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टिप्पणी-सदयवत्स सावरलिगा चडपई पू. १५७ २० 


अपंण 
कायस्थ कवि गणपतिक्ृत 'माघवानल कामकदला प्रबंध! 
(१६१४), भोर भीमकृत 'सदयवत्स वीर प्रवध/ (१६१५) 
के प्रथम निवेदक । 
अनेक अप्रकट सस्क्ृत श्राकृत अपभ्रश ओर 
प्राचीन गुजरातों ग्र'यों के आद्य सग्योधक । 
(पट्टण ग्रथ भण्डारों को सहाय से आघार लेकर) 
'गायकवाड प्राच्य ग्रथमाला” के आद्य सपादक 


राजरत्न 
प० चोमनलाल दर्वाल को स्मृति मे 


सविनय 
अपण 


॥ 


मजुलाल मजमुदार 


प्रकाशकीय 


श्री सादूल राजस्थानी रिसच इन्स्टोटयूट दीक्वानर की स्थापना सब्‌ १६४४ 
हें बोकानर राज्य के तलालीन प्रधान मत्री थ्री के० एम० प्क्कर महोत्य की 
च्राणए है, साहित्यानुरागी वीकानेर-मरेश स्वर्गीय महाराजा श्री सादूलसिंहजी बहादुर 
द्वारा सह्हृत, हिंदी एव विशषत राजस्थानी साहित्य की सेवा तथा राजस्‍्ष्यानी 
भाषा के सवाज्ीश विकास के सिय वी गई थी । 

भारतवष के सुप्रसिद्ध विद्ञाना एवं भाषाशास्त्रियों का सहयोग प्राष्त 
करने का सौभाग्य हम प्राए्म स ही मिलता रहा है $ 

सत्ता द्वारा विगत १६ वर्षों से बोकावर मे विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तिया 
चलाई जा रहो हैं, जिनमें से निम्न प्रमुख हैं--- 


१ विशाल राजस्थानी हिन्दी शाटकोश 

इस सबघ मे विभिन्न स्लोतों से सस्या लगभग दो लाल से भ्रधिक शब्द पा 
संकलन कर चुकी है। इसका सम्पादन प्राघुनिक काशा के ढंग पर, लब॑ समय से 
प्रारण कर दिया गया है और प्रव तक लगभग तीस हजार शद रम्पादित हो 
शुके हैं। कोश मे शाद, व्याकरण, च्युतत्ति, उसके पर्थ, भोर उदाहरण प्रादि 
भ्रनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैँ ॥ यह एक अत्यत विशाल योजना है, जिसवो 
भतोपजनक क्रिय्राविति के लिये प्रचुर द्रव्य ओर श्रम की ग्रावश्यक्ता है | 
आशा है राजस्थान सरकार वी ओर स, प्राधित द्रव्य साह्यय्य उपल्ध होत ही 
निकट भविष्य मे इसका प्रकाशन प्रारम करना सभव हो सकेगा । 
> विशाल राजस्थानी सुहायण कोश 

राजस्थानी भाषा अपन विशाल शद भडार के साथ मुहाबरा से भी 
समृद्ध है। भनुमानत पचास हजार से भी श्रधिक मुहादरे. दैनिक प्रयोग मे लाये 
जाते हैं। हमत लगभग दम हजार मुडावरा का, हिंदी मे झ्रथ झौर राजस्थानी में 
डदाहरणों सहित प्रयोग दकर सपादन करवा लिया है और शीत हो इस प्रबाशित 
करने का प्रवघ क्या जा रहा है। यह भी प्रचुर द्रव्य और श्रम साध्य काय है ॥ 


है 
गति हपे यद दिशाल संग्रह सादिय जरा का दे गये ता यह संस्या मे दिये हो नहीं 
वियु राजस्थानों भौर हिहो जगा के तिए भो एव रपरय की बा? कोगी । 
३ आपधुनियशास्थायाय्ाशन रयाओआ यात्र 
इसी प्रतगा विशालितिए पुरा प्रयाशित हो चुकी ई-- 
१ फल्ठायण, कतु पास्य। ल० श्री सानूराम सर्कर्ता 
०» आम पटकी, प्रथम सागायिक उरयास । स० थ्री श्रीतातन जारी । 
३ बरस गाठ मौलिब बद्धानी राग्रह । से० श्री मुरलीयर व्यास । 
*राजस्थात भारती मे भो प्राधुनिक राजस्थानी रचयाप्रा वा एक भ्रवंग 
स्तम्भ है, जिसमे भी राजस्थानी कवितायें, कहानियां भौर रेसावित्र प्लाटि छपत्े 
रहते हैं। 
४ 'रानस्थान भारती का प्रकाशन 
इस विस्प्राव शाधपत्रिका वा प्रवाशन सस्‍्या के लिये गौरव वो वस्तु है। 
गत १४ वर्षों से प्रकाशित दस पत्रिका को विद्वानों ने मुक्त कठ से प्रशसा वी है ॥ 
बहुत चाहते हए भी द्रयाभाव, प्रेस की एवं भ्रन्य बठिनाइया के बारण, '्रमात्तिक 
हूप से इसका प्रकाशन सम्भव महीं हो सका है। इसका भाग ५ भड्डू ३-४ 
'डा० लुइजि पिश्नो तैसिसतोरी त्िशेषाकः बहुत ही महत्ववृष्ट एवं उपयोगी 
सामग्री से परिपूरा है | यह भड् एक विदेशी विद्वात को राजस्थानी साहित्य सैया वा 
एक बहुमूल्य सचित्र कोश है। पत्रिका वा झगला ७वा भाग शीघ्र ही प्रकाशित 
होने जा रहा है | इसका भरद्धू १-२ राजस्थानी के सवश्न प्ठ महाकवि पृथ्वोराज 
राठोड का सचित्र और वहत्‌ विशेषाक है | भ्रपने ढय का यह एक ही प्रयल है । 
पत्रिका की उपयोगिता झोर महत्व के सम्बंध मे इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इसके परिवतत में भारत एवं विटेशों स लगभग ८० पत्र पत्रिकाए हम 
प्राप्त होती हैं। भारत के अतिरिक्त पाश्दात्य देशो मं भी इसकी माग है व इसके 
ग्राहक हैं।॥ शोपकत्तामाा के लिये “राजस्थान मारता अनिवायत सपग्रहणीय शोध 
पत्रिका है । इसम राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला झादि पर 
लेखो के ग्रतिरिक्त सस्था के तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्रीनरोत्तमचस 
* स्वामी झौर श्री झगरचाद नाहटा की वहत्‌ लेख सूची भी प्रकाशित की गईं है । 


| 


४ राचस्थानी साहित्य के श्राचीन और महत्वपूर्ण प्रन्थों का अनुसधान, 
सम्पाटन एप प्रवाशन 

हमारी साहित्य निधि वो प्राचीन, मह्ज़पूण भोर श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियो 
वो सुरक्षित रखने एव सवसुलम करान के लिय सुसम्पादित एवं शुद्ध रूप म मुद्रित 
करवा कर उचित मूल्य मे वितरित करने वी हमारी एक विशाल थाजना है| 
सस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के महत्वपुण ग्रथा वा अनुसधान ओर प्रकाशन 


ससवा के सदस्यों वी ओर से निरतर होता रहा है जिसका सहिप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है-- 


६ प्रथ्वीरान रासो 

पृथ्वोराज रासो के फई सस्करण प्रकाश में लाये गये हैं श्रोर उनमे से 
लघुतम सस्वरण का सम्पादन करवा कर उसका बुद्ध भ्रश “राजस्थान भारती' में 
प्रकाशित क्या गया है। रासा के विविघ सस्क रण भौर उसके एतिहासिक महत्व 
पर कई लेख राजस्थान भारती प्रें प्रकाशित हुए हैं । 
७ राजस्थान के पश्चात कवि जान (यामतखा) वी ७५ रचनाों वी 
खोज की गई | जिसकी सवप्रयम जातकारी “राजस्थान भारती' वे प्रथम प्र के में 
प्रकाशित हुई है। उसका महत्वपूण ऐतिहासिक वाव्य,क्यामरासा तो प्रवाशित भी 
करवाया जा छुवा है । 
८ राजस्थान के जन सस्दृत साहित्य का परिचय नामक एक निबंध 
राजस्थान भारती मे प्रकाशित क्या जा धुका है । 
& मारवाड चत्र के ५०० लाकगोतों का सग्रह क्या जा चुका है। बीकानेर एव 
जसलमेर क्षेत्र के मक्‍डों लोकगीत, घूमर के लोक्मीत)” बाल लोक्गीठ, लोरिया 
झोर लगभग ७०० लोक कथाएँ सग्रहीत की गई हैं। राजस्थानी कहावतों के दो 
भाग प्रवाशित क्ये जा चुके हैं । जोसमाता के गोत, पावूजी क पवाडे भौर राजा 
भरथरी झादि लोक कात्य सवप्रथम राजस्थान भारती म प्रकाशित किए गए हैं। 
१० वोकाबेर राज्य के और जसलमेर के अप्रकाशित अभिलखा वा विशान्न 


संग्रह 'वीकानेर जन लेख सग्रह! ह्ामक दृहतु पुस्तक के रूप मे प्रमाशित 
हो चुका हे 


[ ४ 


है? बसरत उद्योग, मुह सैठामी री स्थात घोर घनोशों धात जँगे 
महूरपू्णं ऐविहासिर प्र यो शा सम्पादा एवं प्रकारत हा पुरा है। 

१२. जापपुर $ महाराजा मायसिहुओं ने साबिद बडििर उत्पध” मारो गी ४० 
रुपयासा वा शुगपात विया गया है पौर महा यज़ा माउसिहजओीं की साश्य साथना 
के सयंध मे भी धबगे प्रयम 'राजस्पान मारती मे लेश प्रशाशित्र हुप्ा है। 

१३ जगसलमर मे भ्रप्रशारित १०० शिवालसा और “महट्टि वश प्रशस्ति 
प्राति प्तव प्रभराष्य झौर भप्रवारित ग्रंथ साज यात्रा कस प्राप्त किय गये हैं । 
१४ बीवानर मे मस्‍्तयोगी बबि भानसारणी मे प्रया गा भनुसघान किया 
गया भौर चातसार प्रयायली के नाम से एक ग्रय भी प्रवारित हा चुका है । इसी 
प्रषार राजस्थान ये महान विद्वान महोपाध्याय समयसुदर की ५६३ लघु रचनाप्रा 
का सप्रह प्रवाशित विया गया है । 

१४ इसके भ्रतिरिक्त सस्‍्या द्वारा-- 

(१) डा० लुइजि पिप्नो तस्सितोरो, समयमुदर, परप्वीयव भ्रोर छोक- 
माय लिलक भादि साहित्य सविवा के निर्वाण टिबस भोर जयीतिया मनाई 
णाती हैं । 

(२) साप्ताहिक साहित्यिक गोष्ठिया का भायोजत बहुत समय से बिया 

जा रहा है, इसम प्रनेको महत्वपूरा निवघ, लेख कविताएँ भोर बहानिया प्रादि 
पी जाती हैं, जिससे श्रवक विध नवीन साहित्य का निर्माण होता रहता है । 
विचार विमश वे लिय गोप्ठियों तथा भाषणमालाग्ना झादि का भी समय समय 
पर झ्रायोजन किया जाता रहा है। 
१६ बाहर से स्पातिप्राप्त विद्वातों को बुलाबर उतने भाषण करवाने 
का भ्रायोजन भो किया जाता है । डा० वासुदेवशरण अश्रग्रवाल, डा० कताशनाथ 
काटजू, राय श्री इष्णादास, डा० जी० रामचद्धत्‌ डा० सत्यप्रकराश, डा० डल०७ 
एलेन, डा० सुतीतिकुमार चाद्ुर्ज्या, डा० तिवेरिप्रो तिवरी झआति धनंक आ्रतर्सट्रीय 
स्याति प्राप्त विद्वानों के इस कायब्रम थे अतगत भाषण हो छुफे हैं । 

गत दो थर्षों से महाकवि पृथ्वीराज राठोड झासन की स्थापना की गई है। 
>> वर्षों के भासन अधिवेशनो के झमिभाषक त्रम्मश राजस्थानी भाषा के प्रवाएड 


६ £श 


वढ़ान्‌ श्री मनोहर शर्मा एम० 7०, वित्ताऊ श्र प० श्रीलालजी मिश्र एम० ए०, 
( डलोद, थे | 
इस प्रकार सस्या अपन १६ वर्षों के छीदन-काव म, सस्हृत, हिन्दी झौर 
राजस्थानी साहित्य वी निरतर सेवा करती रहो है। भावित्र सकट से ग्रस्त इस 
पस्था के लिप्रे यह सभव नही हो सका कि यह झपन बयक्रम को नियमित रूपस 
पूरा कर सकती, फिर भा यदा कदा लडखच बर गिरते पढ़ते इसके कायवत्ताग्रों 
ने राजस्थान भारती” का सम्पादत एवं प्रकाशन जारी रखा झौर यह प्रयास क्या 
कि नाता प्रकार की बाघाग्रा के बावजूद भी साहित्य संवा का काय निरतर चलता 
रहे । यह ठीक है कि सस्या के पास झपना लिडी भवत नहीं है, ने ऋच्छा 
प्रट्म पुस्तकालय है, श्रौर न काय को सुचार रूप से सम्पादित करन के समुचित 
साधन ही हैं, परन्तु साथना के भ्रभाव मे भी सस्‍था के वायवर्ताओं ने साहित्य वी 
जो मौन भौर एकात खाता की है वह प्रकाश मे झान पर सस्या के मोर को 
निश्चय हो बढा सकते वाली होगी । 
राजस्थानी-साहिय मदर श्रत्यत विशाल है | प्रव तक इसका ग्रत्यल्प 
प्रंश ही प्रकाश म झ्ाया है | प्राचीन भारतीय वाड मय के गझलम्य एवं भ्रनघ रत्नों 
को प्रकाशित करवे' विद्वज्वनो और साहित्यिको के समज्ष प्रस्तुत बरना एवं उन्हें 
घुगमता से प्राप्त कराना सस्या का लक्ष्य रहा है। हम झपनी इस लक्ष्य पूत्ति को 
प्रोर घोरे घीरे विनन्‍्तु हृदता के साथ भ्रप्रसर हो रहे हैं । 
यद्यपि अब तक पत्रिका तथा क्तिपय पुस्तवो वे अ्रतिरिक्त ग्रजपण द्वारा 
प्राप्त भय महत्वपूणा सामग्रो का प्रकाशन करा देना मी भ्रभीष्ट था, परातु 
। प्र्थामाव के कारण ऐसा क्या जाना समव नहीं हो सत्ा। हप वी बात है कि 
भारत सरवार के वतानिक सशोव एवं सास्द्ृतिक कायक्रम मत्नालय (फै809 
्॑ इठाल०7ग6 ६88४००॥ छावे ऐगॉपपओ #िएठ) ने प्रपनी 
पब्राघुनिक भारतीय भाषाप्रा के विकास की योजना के अवगत हमार कायक्रम को 
स्वीकृत कर प्रकाशन के लिये रु० १५०००) इस मद म॒ राजस्थान सरवार को 
दिये तथा राजस्थान सरकार द्वारा उतनी ही राशि अपनी झार स मिलाकर कुल 
रू० ३००००) तीस हजार की सहायता, राजस्थानी साहित्य क॑ सम्पादन प्रकाशन 
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है| दगो गौरदा को दंगे वित्तीर बचे में परत ढी गई है हिशो हम हा 


विशोक्त ३३ पुरतरं का प्रचार हिया जा रदा है । 
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शाशपाएं प्यार राप-- 


शॉंजह्यापो गंध का डिशाश (गौप भदय) 


झा गीषो रो यपतिरा+-+ 
हमो एप ई--- 

पदुमिती घरित्र भौरई-- 

इसप्रत विस्तासत 

शिल्‌ गीत-- 

पवार वश दपण--+ 

पृथ्वीराज राठोड ग्रषादसी -- 


हरिस्स--+ 

पीरदान सांस्स ग्रंधावली-- 
महाेव पावती बेलि--+ 
सीताराम चौपई-- 

जन रासानि सप्रह-- 


सदयवत्स वीर प्रवघ--+ 
जबिनराजपूरि कृतिकुसुमांजलि-- 
विनयबाद दृतिकुसुमाजलि-- 
कविवर घमवद्ध न प्रयादली 
राजस्थान रा दूहा--+ 

वीर रस रा दुआ-- 

राजस्थात के नीति दोहा-- 
राजस्थान व्रत क्याए--+ 
राजस्थानी प्रम क्याएँ--- 
चदायन+-+ 


थी गरोशमरास स्वामी 
डा० शिवरव॒ हप शर्मा शघल 
थी नरोतम"ग हशमी 

थी भंउरभाल नाहरा 


* ली] 
शी रावत सारस्वव 
कक. 27 4 
डा9 दशरप शर्मा 


थी मरोतमत्ास स्वामी शौर 
श्री बद्रीप्रसाद भाकरिया 


श्री बद्गोश्रसाद साकरिया 
थी भगरघन्द नाहटा 

श्री रावत सारस्दत 

श्री मगरचद नाहूटा 

श्री ध्रगरदद नाहटा भोर 
डा० हरिवललम भागाणी 
ओौ० मजुलाल मजूमशार 
श्री भवरलाल नाहटा 
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श्री अ्गरचद नाहटा 

श्री मरोत्मदास स्वामी 
38: 2 कक 

श्री मोहमलाल पुराहित 

श्र के ] 


छ३ का 


श्रो रावत सारस्थन > 


२४ भहूली-- श्री अगरचन्द नाहटा 
म वितय सागर 
२६ जिनहृप ग्रयावली श्री श्रगरच द नाहटा 


२७ राजस्थानी हस्तलिखित ग्रया का विवरण 
२८ दम्पति विनोद 
२६ हीयाली राजस्थान का बुद्धिधक साहित्य, हि 
३० समयसुदर रासत्रय श्री भवरलाल नाहटा 
३१ दुरसा ग्राढा ग्रयावली श्री बदरीप्रसाद साकरिया 

जसलमेर ऐतिहासिक साधन सग्रह (सपा० डा० दशरथ शर्मा), ईशरदास 
ग्रथावली (सपा० बदरीप्रसाद साकरिया), रामरासा (प्रो० गोवद्ध न शर्मा ), 
राजस्थानी जन साहित्य (ले० श्री अगरंच द नाहटा), नागदमण (सपा० बदरीप्रसाद 
साकरिया), मुहावरा फोश (मुरलीघर व्यास) झादि ग्रथा का सपादन' 
हो चुका है पर तु म्याभाव के कारण इनका प्रकाशन इस वप नही हा रहा है । 

हम' झाशा करते हैं कि काय थी महत्ता एवं गुकता को लद्धम म॑ रखते हुए 
अगले वप इससे भी भ्धिक सहायता हमे झवश्य प्राप्त हो सकेगी जिससे उपरोक्त 
सपाटित तथा भय महत्वपुएा ग्रथा का प्रकाशन सम्मव हो सकेगा । 

इस सहायता के लिये हम भारत सरकार के शिक्षाविकास सचिवालय के 
प्राभारी हैं, जिन्होंने कृपा करके हमारी योजना को स्वीकृत क्या और ग्राट इन- 
एड वी रक्‍म मजूर वी । 

राजस्थान वे' मुख्य मत्री मावनीय मोहनलालजी सुखाडिया, जो सौभाग्य से 
शिह्ठा मत्री भी हैं प्नौर जा साहित्य की प्रगति एवं पुनरद्वार के लिये पूरा सचेष्ट 
हैं, का भी ध्स सहायता मै प्राप्त कराने में पूरायूरा योगदान रहा है। पत 
हम उमके प्रति भ्पनी छृतचता सादर प्रगट करते हैं। 

चजस्थान के प्राथमिक ओर माध्यमिक शित्ताध्यक्ष महोट्य श्रो जगप्नायसिहजी 
मेहता का भी हम आ्राभार प्रगट करते हैं, जिहोंनें म्पनी भोरस पूरीयूरो दिलचस्पी 
लेकर हमारा उत्पाहवद् न किया, जिससे हम इस वहूदु वाय को सम्पन्न करन मे 
समय हो सके | सस्था उनवी सदव ऋणी रझ्गी । 
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इतने थाड़े समय में इतने महस्वपूणण ग्राया भा संतान कररे संस्यांड़े 
अकारान-डाय में जो सराहनीय सहयोग टिया है, इसरे लिये हम सभी प्राप 
सम्पाठ्को थ सवा! ने घत्पत धामारी हैं। 


झनूप सघ्ूत साइग्र री भोर भरमय जैन प्रपातय बीबानेर, स्व० पूणपतार 
माहर सम्रहालय वतकत्ता, जन भवन सप्रह १ लता, महारीर तीयस्ेत ध्तुमपात 
समिति जयपुर, पोरियटल इस्टीटयूड बढ़ोश, भांडाएपर रिप्तर्य इस्टीट्यूड पता) 
सरतरगच्छ वृहद्‌ भाव महार बीकानेर, मोतीचट झाजाओ प्रपातय बीकनेए, 
सरतर झाधाय भाव भणएडार बीवानेर, एशियाटिय' सोसाइटी बबई, प्रीत्मायम 
जब नानभडार बड़ोटा, मुत्रि पुएयविजयजी, मुनि रमठित विजयजी, थी ध्ौताराम 
लालस, श्री रविशवर दराधी १० हरदत्तज़ों गोविंद ध्य स जधतमेर प्रा्ि प्रतेक 
सस्याप्रो मोर व्यक्तिया से हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होते से ही उपरोक्त प्रयो हा 
शपादन सूमव हो सका है । प्रतएव हम इत सवडे प्रति झ्ामार प्रटशन करता 
अ्रपता परम वत्त व्य सममते हैं । 

एसे प्राचीन ग्रथा का सम्पाट्न श्रमसाध्य है एवं पर्यात समय की मपेद्ा रखता 
है । हमने प्रल्प समय मे ही इतन ग्रथ प्रडाशित बरतें वा प्रथल जिया इसलिये 
शुटियो का रह जाना स्दामाविव है॥ गच्छद स्णलनवज॒पि भवस्पेव प्रमाहत + 
हसाति दुर्जनास्तत्र समादधति साघव ॥ 

ग्राशा है विद्वदृवन्द हमारे इन प्रकाशनो का प्रवलोगन बरबे साहित्य का 
'रसास्वादत करेंगे पर अपने सुभावा द्वारा हमें लामाववित करेंगे शिससे हम प्पने 
प्यास को सफल भानवर बृताय हो सर्वे भौर पुन मा भारती वे चरण कमलों 


मे विनम्नतापुवक झपनी पुप्पाजलि समर्पित करने के हेतु पुन उपस्थित होने का 
साहस वटोर सकेंगे । 


निवेदक 
चीकनिर, लालचद फोठारी 
मागशोप शुक्ला १५ प्रघान मत्री 
स० २०१७ सादूल राजस्थानी इस्टीव्यूड 


>मबर ३,१६६० बीकानेर 


उपोदघात 


मसदयवत्स वीरप्रवन्ध का पहला परिचय प्रस्तुत प्रवध 
के अस्तिस्व का पहछा उल्ठेख करने दाले श्री चीमनहाल दाल महोदय 
बे(ईस १९१५ (वि स १९७१)मे गुजरातके प्रध्यात शहर सूरत 
में आयोजित वी गई (५) पाचदी गुजराती साहिय परिषद के समल 
उन्हंनि “पदुण के प्रय भांडार और उतने बहुत्तायत रहा हुआ अप्रश 
एवं प्राचीन ग्ुजशतो साहित्य” ("पाटणना भडारो बन खास वरीन तेमा 
रहेलु अपभ्र शञ॒ दपा प्राचीन गुजराती साहित्य/ ) नाम का एक बढ़िया 
निबध पढ़कर सुनाया था। उसम एवं अ जिन कवि “भीम' की 
रखना (लिपिवि स १४८८) सदयवत्स वहानी का उन्होंने ही सबप्रथम 
निर्देश किया था । 
इसवे' पहुले श्री वॉँटावाला से सपादित 'साहित्य' मासिक पत्रिका ने 
अगस्त ईस १९१४ (वि स १९७०) के अ कप आम्रपद्ठ (आमोद) जिला 
भरुच के फायस्य कवि गणपति वी रचता-कृति "माघवावल्त वामकदला 
भ्रदण” ( स्वगएकाल वि स १५७४) कि,जो २५०० दोहा छद॒वा बाव्य- 
ग्रथ था उसके प्रति सबसे पहले श्री दछाक महोदय ने ही पादका एक 
दिद्वानीं का ध्यान आदृष्ट किया था 
श्री चीमनल्ाल दलाल महोदय ने ही पटुण के ग्रयागार मे से अपश्र श 
एवं प्राचीन गुजरातो साहित्य के प्रधो का परिचय एक सूचिके रूपमें 
पहुले एकत्र क्या था । बयावि' उनके पहले पद्रण के प्रथागार के 
साहित्पक प्रथादी सूचि (नोध]) था सकलित यादी तैयार करने के 
लिये डए० ब्युलर, ढए० पीटरसद, एव प्र० सणिलाल ने दिवेदी 
आदि महानुमावनि प्रयत्न जिया था। उनको यहाँक्े ग्रधायारते सरक्षको- 
का सहवार प्राप्त नही हुआ था । कितु थी दलाल महोदय, स्वयं जिन 
होने के नाने, उहनि उन ग्रयागार के सरक्षकों का सहकार एवं सदुभाव 
प्राप्त कर लिया था। और क्षयत परिश्रम करके यहाँ के (पहुणके प्रथा- 


(हो) 


गार के) शाहित्यक घन द्वारा उस गाहिस्य वा साहिस जगा मे परिषय 
दिया । गुदडी वे जात वी तरह साय प्रराग मे साथा गया । साहिय 
जगत मे नई राशनी आई । फत्स्वरूप बड़ौदा रियासावी श्री गायरवाह 
प्राच्य प्रममाला (0 (0 5८565) मे पटढ़े सपादत' एय तत्ीयर पर 
उनकी नियुक्ति गी गई थी । 

सम्पादनना श्रेय यह एक खान टजनर' एव. आश्ययवारर 
घटना घटी है ऐसा कहने म राफ्ोच नव होता है। वयानि श्री दलाल 
भहोत्य ने जिस अ-जन वाब्यग्रथा की सव प्रथम उद्घोपषणा वी थी 
यही दोनां ग्रया वे! सपादन मरने या राटमाग्य मुझ प्राप्त हुआ है। कौन 
जानता या कि यह काय मुझसे होगा ? शित्रु हो गया है। और अब भी 
हो रहा है । इसम ई"वर मा वुछ सवेत होगा ऐसा मैं समझता हू । 

ई स १९४२(वि स १९९७) म॑ माघवानल कामकदला प्रवर्ध 
मूल-मात्र, एव. परिशिष्ट और उपोद्घात सहित प्रथम भाग श्री याय 
कवाड प्राच्य ग्रथमाला म ९२ पुष्प वे रूप म॑ प्रकाशित हुआ है । विस्तृत 
9 टिप्पणियाँ, तथा शदकोशका दूसरा भाग तयार होने जा रहा 

॥ 

सपादन का इतिहास प्रस्तुत ' सदयवत्स वीर प्रव्ध/ नामबा 
प्रथ बा सपादत काय करने का निएण॒य ई से १९३९ (षि स० १९९५) 
म॑ कया गया था। उसके बाद अय हस्तलिलित पोषियाँ एवं उपयोगी 
साहित्य की खोज मे कुछ वप निकल गये । प्रस्तुत प्रवाघ का प्रकाशन 
बाय अहमदाबाद फी गुजरात विद्यासभा की ओर से होने वाला था ॥ 
उससे मैंने वहा एक प्रेस कापी प्रकाशन के लिये भेज दी। वहा के 
नवजीवन! छापखाने से ई स १५४५० (विस २००६) के 
आसपास के समय मे देवनागरी लिपि में प्रकाशित हुई कुछ गरतिया 
वाली प्रूफ-प्रतियाँ प्राप्त हुई । मैंने इन गलतियों की दुरुस्ती करने की 
प्रायना की । क्तु वहाँ के कायवाहकों को गलतियाँ दुरुस्त करने के लिये 
सुविधा नही होने के नाते, कुछ कठिनाई देखकर इस काय नो आये 


(बा) 


बटाने में अविच्छा व्यक्त की। छापखानेवालों ने यह सिरपच्ची वाला 
साहित्य विद्यासमा की ओर वापस भेज दिया । और विद्यासभा ने मुझे 
वापत छोटा दिया । ओर इस तरह यह प्रकाशनका काय यक्नायक रुक गया | 


श्री नाहटाजीक़ी प्रेरणा श्रीअगरचन्द नाहृठाजी महोदयने 
उनके “ राजस्थान भारती नामके मासिक पत्रिका के अक मे सन्‌ [६४८ 
मे प्रकाशित एक विस्तृत लेख में 'उस प्रवाघ का प्रकाशन होने वाला है 
एसा नोट के रूप म उल्लेख क्या था । बाद म (वि स २०१६) ई से 
१९६० के सितम्बर मास में श्री नाहटाजी महोदयने, प्रस्तुत प्रवधका श्री 
सादूल राजस्थानी रिसिच इन्स्टीट्यूट वीकानेर ग्रथमालाम प्रकट करनेकी, 
सस्था के सेक्रे टरी (मत्री) के नाते मुझे सूचन किया, प्राथनां वी। मैंने 
धयवादके साथ उतकी प्रायनाको सहप स्वीकार किया | इस तरह प्रस्तुत 
प्रवधके प्रकाशन-काय की कहानी या पूव इतिहास अब पूण होता है। 


आभार दर्शन इस उपयोगी साहित्य रचनाइृति को प्रकाशमे 
लाने को सुदिघा एवं सहायता देन के लिये, तथा तत्सव थी अनेक हस्त 
लिखित प्रतिया एवं आय सामग्री भेजकर रचनाकृतिके स पादन, स शांधन 
एवं प्रकाशन आदि कार्यों मे जो सहायता प्रदान की है. इसके लिये मैं 
श्री नाह॒दाजी महोदय मो धयवाद के साथ उनका हृदय से आभार 
व्यक्त करता हू । 
उस झापादन की प्रस्तावना लिखने मे उपरिनिर्दिप्ट श्री नाहठा जी 
महोदय का ' राजस्थान भारती ” म प्रकाशित ' सदयवत्स सावेलियां वी 
प्रेमक्या” नामके दत्यन्त अभ्यासपूण एवं विद्वत्तापूर्ण लेख का काफी 
उपयोग भी किया है। उसके लिये भी मुझे उनका ऋण स्वीकार करते 
हुये मत्यन्त हप होता हैं। 
प्रस्तुत प्रथमे मैंने सशोधित की हुई एवं आय सव गुजरातो सामग्री 
का हिटी में अनुवाद करने वाले मेरे स्नेही एवं साहित्यक-शिप्य 


श्री चद्रकात्त बापाछाल पटेल (साहित्यरत्व प्रयाग) जी को में 
घणयवाद देता हू । 


(्) 


इसे प्रवय ये सम्पा”्न में मेरे मित्र पडित श्री छालचद्र_ भगवान 
दास गाँधीजी ने पाठ निएणय और टिप्पणी म॑ दृदयपूय व सहायता वी 
है इसलिए मैं अत्यन्त उपकत हू । 

फोटोग्राफ अवध और 'चठपाई थी प्राचीन प्रतिया के 

झादि एवं अत्तमागतरे फोटोग्राफ (चित्र कापी) भी लिये हैं । जो प्रतिया 
बडोटा प्राच्यविद्यामदिर के नियामक थी डा० भोगीलांठ छी साडेसरा 
के सौजन्य से प्रा्त हुई हैं । दिससे लिपिया वे प्रकौरान्तरद। परिचय 
भी होगा । और सुविधा रहेगी । 

दिप्पणीम कई अपभ्र श शटोजी व्युत्पत्ति दी गई है जिससे इनका 
यथार्ष बोध होने भे सुविधा रहेगी। 

प्रबंध मे से एव दिलवश्प प्रसद्भ का चित्र कौ प्रतिहृति एक 
सचित्र प्रति मे से दी गई है । 

“बत-यधाम'” ३४ प्रतापगज भजुलाल मझ़मुदार 

बडीदा २ 
(गुशरात राज्य) 


( 


प्रस्तावना 


प्रवन्ध का स्वरूप वीररस प्रधान एव ओजपूर्ण शलौबाला 
वाब्य 'प्रवध काव्य' कहा जाता है। गद्य या पद्म दोना में वी हुई साथक 
इुचना का नाम है 'प्रवध (मणिलाल वक्‍ारमाई व्यास का संपादित 
"विमल प्रवध”, प्रस्तावता पृ० ६२) ई स १००० से १५०० तक रे 
गये एनिहासिक काव्यांवे नाम, खास करके “प्रवथ” रखे गये हैं। जसकि 
कुमारपाल प्रवध,भोजप्रवघ, चतुविशति प्रवघ, प्रदध चितामणि, प्रवध 
श्रेणि, जैस स॑ स्कृत गद्यपद्यात्मक ग्रथो म एक या अनेक वीरव्यक्तिया के 
चरिनों का बयान किया गया है । इन प्रवघा म सं वधित ब्यक्तिया में 
विमच मत्री जसे युद्धवीर तव। धमवीर भी हैं, एव जगड्‌ जते दानबीर, 
ओर विक्रम जसे युद्धवीर, और संदयवत्स या पृथ्वीराज जेसे श्‌ गारवीर 
भी उल्लेसनीय हैं । यो प्रवध खास क्रबे ऐतिहासिक व्यक्तियांके चरित्र 
निरूपण के ही काव्य हैं । 


वीररस का आलव॒न- रसशास्त्रका एक सिद्धात है कि उत्तम 
प्रकृति के नायकों का ही वीर॒रसम दयान करना चाहिये । क्यांकि वोरत्व 
उत्तम पुरुषों मे ही होता है । वीररस का स्थायोभाव उत्साह है | उत्साह 
का राजस गुण क्सी भी काय मे वीर को प्रवृत्त करता है ( क्योकि 
उस कार्य में उसको विड्यय प्राप्त करना है। वीर का उत्साह यू पाँच 
प्रकार का हो सकता है | जैसे कि युद्ध करने का उत्साह घम्र करने वा 
उत्साह, दान करने का उत्साह, दया करने कया उत्साह, तथा प्रेम करने 
बा उत्साह । 
महाभारत के पात्रों में अजु न युद्धवीर, हैं युधिष्ठिर महाराज 
घमवीर हैं । कण दानवीर हैं । शिविराज़ दयावीर हैं । भगवान इ८णचद 
शू गारवीर के रूप मे विख्यात हैं हो | यदि कोई कहेंगे कि क्षमावीर, 
सरत्यवीर, छज्डावीर, नीतिवीर, घृतिवीर जसे भेद क्यों दे हो सके? वीरके 


(उ) 


अनेद भेद और वेवल पाँव ही भेद क्यो कहे यये ? इसरा समायान इस 
प्रवार हो सकता है वि क्षमावा अन्तर भाव दया मे हो झाता है । तपा 
सत्य मादि या से निहित घम में ॥ 


अग्नेजो वोरपूजा को भावना-कार्ताइत वे 'बौर और 
बीरपूजा' (पि८ा० & प्रधा0 फ़087) नामक पुस्तक मे जीवन वे 
विविध क्षेत्रो म वीरता दिखान वाले वीरों का पूजन करनां उचित है 
ऐसा प्रतिपादित किया गया है। इसम वीरता वो व्यापर बथ मे सूचित 
क्या गया है । 
फवि, धमगुरु, चैद, यापारी, स॑ निक प्रत्येक थे क्षत्र म हरेक वो 
बीरता दिखलातेका पूण अवकाश रहता है । और वीरता लिखलानेवाले 
सच्चे वीर कहलाने के योग्य हैँ । उपयु क्त दिखाये गये पाँच प्रकार के 
भेद में इसका भी अतभाव हो जाता है 


वीररस के अन्य पद्यस्वरूप- बौरोंके चरित्र श्रवाघ रुपमे 
'पवाडा/ रूप से इलोक (सलोका) रूप में, या रासा के रूपमें वीररसके 
लिये उचित ऐसे *छद में रचे जाते हैं। ओर रचे भी गये हैं । जिसके 
इृष्टांत ऊपर दिये गये है। सामाय मनुष्यों के चरित्र कभी वाज्य द्वारा 
बिरदाने के थोग्य होते नही हैं. या ऐसे साधारण मनुष्यों के चरित्र 
काव्य में वर्णित किये नही जाते हैं, या योग्य भी नहीं होते। इसलिये 
भुशराती एवं राजस्थानी पद्य-साहित्य में खास तौर पर चरित्र, प्रबंध, 
पवाडो, रासी तथा छठ, एवं शलोक्ता, ये सद शट करो ब पर्याव रूप में 
प्रयुक्त क्यि गये शब्द म हो ऐसा समझने का मन होता है।* 





* क्य हडदे प्रवध वी कुछ प्रतियों में उसका शीपव' काहूड चरिय, 
कान्हडदेगों चुपइ, का हड देनउ पवाडउ, और श्री काहडदे रास ऐसा भी 
उल्लेख मिलता है देखिये प्रा० कान्तिलाल व्यास, श्री सिंधी ग्रथंमाला 
अग्रेजी प्रस्तावना, पृ० २० वी पादनाट ॥ 


(ऊ) 


वौरगाथा काल वीरगाया काल के राजॉथित कवियों एव 
माट चारणोने बपने आश्रयदाता राजाओं के शौय पराक्रम एवं प्रभाव 
थांदि के वन अपनी ओजपूण सनकटार बानी में काव्यो में क्ये हैं । 
ये लोग कभी कमी रणसेत्र में जात थे तलवार भी चलाते थे । और 
अपनी वीर वानी स स॑ य में शौयं का स चार करते थ। खुद भी युद्ध 
में प्राणापंण कर देते थे । ऐसी रचनाओं की पीडोगत रसा भी की झावी 
थी एवं वृद्धि भी 
हमें वीरगाधायें दो रूप में मिलतीं हैं। (१) मुक्ततः रूप में, कौर 
(२) प्रवव में | जिस तरह युरुप में वोरगाथाआ के विषय (8896 ० 
(आरशाए) युद्ध एव प्रेम थे वैसे भारत के साहित्य में भी हुआ है। 
किसी राज्य वी स्वरूपवती राजकन्या का समाचार सुनकर अपने लश्कर 
के साथ उस राज्य पर घावा करके उसवी राजक्या छीन ली जाती 
या अपहृत की जाती थी । इसमें वीरा वा वीरत्व,गोरव, शौय,अभिमांन, 
बल, ५रभाव, आदि माना जाता था । इस तरह प्रबघ काव्यो में वीररस 
के साथ शू गार रस का भी मिश्रण होता था, हुआ है । 


वीररमस के मुक्तक वोररस के प्राचीन मुक्तकों का ४ ग्रह 
मुनि श्री हेमच द्वाचायय के 'ड्राइत व्याकरण! ग्रथ में दृष्टान्त वे रूप में 
भ्राप्त होता है। इसके सिवा भी प्रवध वाव्य एवं दीरगीतो के स्वरूप में 
रचना हुई है! 
रासा साहित्य गुजराती के रासा युग के समतामापिक काल 
को हिंदी साहित्य में “वीरगाथा काल नाम दिया गया है। इस काल 
में 'खुमान रासो' 'विशालदेव रासो' (पृथ्वीराज राप्तो हम्मोर रासो” 
“झगनिक का आल्हाखड! आदि रचना हुई है । 
गुजराती म वि स १३७१ के आसपास श्री अबटेव सूरि, रबित 
“समरारांसु में पट्टण के समर्रसिह नामक एक दोसवाल वणिक बनिया 
ने स घ (यात्रा) तिकाल के शत्रु जय पहाड पर श्री ऋषभदेव के मन्दिर 
बा छीर्पोद्यार किया । बोर धर लोट आया उसकी प्राबस या तीय- 


(ए) 


मोचा भारदि वा बर्चन भा है । इधमों गमारमित स्वर दारोर 7 
धर्णवीर भी “शा देगा है । 

करी कपस्यूरि ते जि गे १३९२ में से हपमों रवित पंप. सानि 
में दिगोदार प्रशाष मों भी दगक़ा बन है। थी भागरदर्गूरि इस 
माता में रग्मिनि। » । ऐगा उगमे उस है। 

गुजराती प्रन्‍ाष साहित्य धृडग न पर्स माहर्पभ प्रच्ामने 

दिशा १४१३ में जार प्ररंप थी रचा वी है। ये दिया सुपर्रिति 
हपा सुितिि हो गई हैं। वि थे १५६६ में थी शाइध्यगमपा विमष 
भ्रयप' भी रपाा भी है यट भी प्रसिद्ध है। कायरय बदि गायणी से 
४आपवायर मॉमला प्रदप शी रचा दि सा १५७४ में आप्रपद, 
आमोद शिला भड्ोष में वी है। 

शीस से,शामित यायप तायिका गया शू गार इस़ा बष्प विधम है। 
इसमें माधय चारिध्य पु पु गारयीर है । कामर”ला अभियार गणिया 
चुष्री है। मोर यह मूष्छायटिप' की पा यंग रोेसेता वो रमरण आराती 
है। इसीलिये उनता मिलने साट्सवीर तथा परदु समंजा ऐसे राजन 
पिप्रम द्वारा होता है। इस प्रयाघ में विप्रछम तथा रतितोड़ा या दोनों 
प्रवार थे शू गार रसप्रद बाणी मां थणित किया गया है । पिर भी इरामों 
बविने शीसवा, घारिश्यवा,माहात्म्य अधिब' भावपूवक स्थापित किया है ॥ 

बष्णव कवि श्री गोपालदाम न थी बसछभारपान श्री वल्लभाचाय 
(जीवनपाल वि रा १४२९ १५८७) तथा श्री विटठलनाथंजी (जीवन 
माल वि. से १५७२ रो १६४२ मे) धमवीर ऐसे गोस्वामी श्री विद्टल 
नाधजी वी प्रशस्ति वी, प्रवध रूप में नो गेय पथ्या में रचना की है । 

सस्कृत गद्य कर्था श्री र्लगोखर मे शिष्य थी हपवधन 

गणिते वि से १५२७ में “सदयवत्स वया स्व स गद्य में रची है। 
यह शायद एक जैनेत्तर कवि भीम ने रचित “संदयवत्स बीर 
प्रवध” वी वि स॑ १४८८ में थ्री पट्टन में लिखो गयी प्राचीनतम 
प्रतिकृृति प्राप्त हुई है। इस बिनासे इस कृतिकी रचना के संभव में 


ए) 


स्यि 


सकता है कि भीम कौ रचना अनुमानत॒ वि स १४६६ म हुई होगी, 
एसा बुछ छोगा न बदुमान किया है | दूसरी प्रति वि. से १४९० मे 
एवं तीसरी प्रति वि स १६६२ की प्राप्त है। इस परम कहा जा सकता 
है कि सदयवत्स ओर सावलिया की प्रेम कया का यहे सदसे प्राचीद 
एवं उपलप सस्करण है | 

श्री चौमनलाल दलाल महोटय न जिस प्रति वी जाच की थी उसमे 
पद्य-सख्या ६७२ थी । दूसरी प्रति म ६८९ पद्यन्स रूपा है । कितु सर्वा* 
प्रतिया का मित्रान करनतके वाट,प्रबघ की ७३० जितनी कडिया प्राप्त हुई 
हैं । 

सस्कृठ क्‍्यानक भीम के प्रवघ का मुख्यत अनुसरण करता है ) 
कितु उसमे जिनधम की महिमा का युथत करलेनेकी तक श्री हपबर्धन 
ने छाड दी नही है । इन प्रस गो का उल्नख कथा-सार देते समय कौंस 
या कोप्टक में सुचित किया जायेगा | खरतर गच्छ के यति श्री कीति 
वधन ने इस कथानक मेँ जिवमत का कुछ भी प्रचार नहीं किया है । 


कथानक का सूल क्या सरित्‌ सागर! जो कि लोककथाग्राके 
महासागर स्वरूप गिना जाता है | उसमें भी सदयवत्स कथा' का पता 
चलदा नहीं है । फिर भी उज्जयिनी, हरति द्विमाना, प्रतिष्ठान नगर, 
शालिवाहन, बावनवीर, और खापय जार इत्यादि उल्लेखो से 
और सदयवत््स के अदुमुत वीरठा भरे वण॒ना से या गायात्रोंसे इस लोक 


क्या वी उत्पत्ति का सम्दध “विक्रम क्या चक्र दे साथ होना अनुमान 
किया जा सकता है ५ 


निनननगगननननण न प................. 

+ सस्‍्कत में सदयवत्स, श्राकत में 'सुदयवन्‍्छ सुद्धवच्छ' एव 
चुद, गुजयतीर्म' 'संदयदन्छ और सदवठ इस तरह राजस्थानी-मारवाडी 
में 'सूले! एवं 'सदेवछ शा हैं। इससे ज्ञात हावा है कि थे छव शब्द 
क्यानक से सम्बाय रखने बाऊ हैं ६ कुयातक के निकटवर्ती ऋब्द हैं। 

सावलिगा दा निर्देश कही कहीं सावलिंगी के रूप में भी प्राप्त है। 


(बो) 


प्रायीय उत्सेरा परुमायतमें जन्‍्दरत्ग दध्य न विप्श मेँ 

दो आधी उल्ोोश बाप होठ है (१) झ पर झुद़ाय” फाएगीडड रपवा 
पदुमावत में इस बधापर का उत श उतने दिया है । मोर थी गुपकर 
दिवही यारा जो गे लररध हैं उयसयें पट्टी वाद है । 

(६२) शिरफ वे जायगीएस पदुमावा) मे अप मयजी अनुया6 में 
चू० १४४ थी वाहरिप्पणी में भी रादयपरम प्रा का उस दिया है? 

सपक्र हमे उल्लेय शक दूसरा उस्तस भी आापीत समय 7 
प्राप्त होता है, जो अदुठ रहेमाते अप श बाध्य गे रेग रागग'में है। 
जिराबा रघतारार वि मे १४०० में आगपाग है । उसने सुखवानागर 
बा गएन विया है। उसमें बहाँ थे विधशाण शागरियां जी साहि!यक 
विनोद दी थर्खां ये क्‍प्रस ये में उतोंन दिखा है वि मुत्तानसगर थे सब 
नागरिक पड़ित थे । ये विषक्षणा प॑ साध नगर में ६रिऋमथ मरते 
समय गही वहीं प्रावत के सनोरमस्य छ> वे मालाप सुनने में आते ये ॥ 
सो शही भेप परियतन फरने रास छोग (वहुरुपी) दाहाक बरतें देशन 
को मिलने ये, तो बहीं येट, संदयवर्स बथा सेठ चरित्र महाभारत एप 
रामामण (रामचरित) सुनने में आते पे ।* 





# देसिये, मूल अपन्न श रचना वी स स्शत टिप्पणी- 

“यदि विचक्षण संह पुरान्त' परिभ्रम्यते तदा मनोहर छंदसा मधुर 

आकत खूयते । 

कुत्रापि चतुर्वेदेभि वेद प्रदोश्यते । 

कुत्रापि वहुरूपिभिनिश्चा रासको भाष्यते ॥४५४ 

कुछावि सुट्यवज्छ फया, कुतापि मछचरितम 3 

कुच्रापि विविध विनोद भास्‍्त उच्चरित थ्ूयते थे 

अयच्च कुआएं डुहापि आशिए त्यागिभिट्िजदरे 
रामायगममिनृयते ॥४े४व॥8 


एबो) 


यहा नलचरित्र, महाभारत एवं रामायण के साथ संदयवत्सकथा का 
उल्लेख प्राप्त हाने से चात होता है कि उस समय यह कया उन ग्रयों 
की तरह ही लाकप्रिय एवं प्रसिद्ध हागी 3 

प्रान्त प्रान्तमे प्रचार- जायसी के पट्मावत म इस क्‍या वा 

उल्लेख है इससे चात होता है कि उस क्यावक की प्रसिद्धि उत्तर प्रदेश 
में भी इसी रूप में होगी | यह बात स्पष्ट नजर में आ जाती है । 

बादुल रहेमाम के इस का इस रूप में उल्लेख, वास्तव में पजाबबी 
ओर इस कथा के प्रचार का द्योतक है । राजपुतानी (राजस्थान) 
एवं गुजरात मे भी इस कथानक का बहुत प्रचार रहा हैं। यह बात भी 
उस सपादित सशोधित एव प्रकाशित ग्रथ से नात होगी । 


विक्रम कथाचक्र से सम्बन्ध जिन कवि के स स्ट्ृत कथानक 
में जिनाचाय काछक के साथ उसका सम्बंध जुटाया है । एवं कया मेँ 
उज्जयिनी हरसिद्धिमाता (देवी), प्रतिष्ठाननगर एवं शालिवाहन राजा 
बावन वीर, ओर खापरा चोर आदि के उल्ल्ख क्ये हैं। और इस प्रकार 
से विक्रकथाआ के वाताचक (कथा चक्र) के साथ उसका सम्बंध 
ब्यजित किया है । 


प्रबन्धके रचयिता कविका परिचय- कवि ने प्रथघ मे 

अपने निर्देश के अतिरिक्त अय कोई भी परिचय नहीं दिया है । नामका 
निर्देश निम्नलिखित काव्य पक्ति में मिल जाता है, जो यहा उद्घत 
किया गया है । 

“दम भणई भीम तस गुण थुणिसु 

जो हरिसिद्धि वर-लवघ ॥” 

नाम का निर्देश प्राप्त होता हैं । किंतु कदि ने अपनी जाति ज्ञाति 
एवं जमस्यरू या निवासस्थान के बारे में कुछ भी उल्लेख नही किया 
है। साथ साथ प्रद धके रचना झाछका भी कितु उनके प्रबधकी प्राचीन 


(७) 


तम प्रतीत धो €,व भें विंग १/च८६ओ टविसी टुई 7 है९है। 
(वि रहते मात्र द्रमों ।घ) *एस कोरी अजुमव हिए जा रहता है हि 
हईे पढ़ा विशभ्म जो है३ बौ कयी के उदशध से अदचीय नहीं है | 
मंदिया विद्यास स्थाय करन अपन हिझिग रवातरे बम 
गुर जी रोक ४ सी रिया है । ियु क दिया हिजास ईयाल गुर्जर भूषि हो 
तक प्रगीत होता है । बयारि जर वासगीता के सर्या ही खिरिसा कल 
पुर्जर बपशर से की हा री यो । और "हग गुजर बएरी हि जीप 
ने कापी प्ररया भी जी है । 
प्राथीय बाछ बी गुजर भूमि वा विश्यार भी पूजर प्रतिर राजजा 
के साआरप विरार क गाय साध हुआ है । जिस राज्य में गौराछ्, 
आना एवं समरद राजस्थात जग भी सविवंग होता पा... और हयरी 
स्यापत साव भाषाय भी रामान था । 
बच थी ज्ञाति बदिवा ब्राह्मण हाता सम्भप है। वशाडि 
उसने गएश, शवर, एवं हरगिद्धि माया परमशररीरा उावश किया है । 
शाप गाय | लाफुपति ऋणदान शपए ५ आणार का घु"ए पशु शिए 
हैं। (दे०पडी २१७ १६,१६९) । प्तिप्या। नगर पणवक प्र्नेज्ञ्में विक्रम, 
जिविश्रम, विष्णु एय सूर्य का भी उल्टरा हैं। सावलियां * मम्निप्रवेश 


मी पूव तयारी क रुप में जा प्रापना दी है इससे भी पता चलता है. । 
अप वि. गरउ साशति जिगम न तरणी' बड़ी (१९९) । 


बवि रामायण एवं मद्याभारत रा भी विशिष्ट रीति से परिचित थे 
एसा जाने पढ़ता हैं। बुछ छद एवं बाष्य पद्वतियों के द्वार इसरा पता 
चर्ता हैं । सदयवत्स व गुण एवं बार्यों की प्रणसावरी शे झनुसपान में 
मल बदप युधिप्ठिर यागय भीष्म वितामह भीमसेन, कण एवं दुर्योधन 
जसार उपमान भी बविन दिये हैं ।( दे० छप्पय बड़ी २८७)१ वि जमाने 
मे जिनघम एवं जीवदया अहिसावा भी वाफ़ी प्रचार था। इसके धोतक 
निम्नलिखित काब्य-पत्तिया हैं। इससे पता चलता है। जसे कि जिन 
शासन गाढउ गहगहुइ। जीवदया देखी मत रहूइ ॥'(दे बडे ४२१,४५२) 


(ब) 


प्रवध को भाषा प्रस्तुत प्रवाध पी भाषा किसी भी जिनेत्तर 
गुजरादी ग्रय वी भाषा से प्राचीन जान पड़ती है। प्राकृत एव अपश्रश 
के शब्द और प्रयोगा वे रूप मे उसमे इतनी सामग्रिया मरी पडी है कि 
न पूछी बात । यदि प्रारम्भ के मगलाचरण मे कवि ने गणपति का नाम 
स्मरण न किया होता तो इसकी गणना कसी जिन केवि मी झृति कें 
रूय में गिता जाने का सम्भव था । डा० टेसिटारीने जूनी पश्चिम राज 
स्थानी का नामामिधान जिस भाषा स्वरूप को दिया है। और गुजराती 
विद्वान महाशयोने अतीम अपभ्र श! और “'जूनी गुजराती ऐसे दाब्दो से 
उसका व्यवहार क्या हू । उसी समयकी भाषा 'सदयवत्स वीर प्रबध'मे 
प्रतीत होती हू । वास्तव मं वि स १४८८ की प्रति वीं उपलब्धि से 
भाषा के प्राचीत स्वरूप की रक्षा हुई ह । और इसम कुछ परिवतन 
एवं क्षाघुनिकरण नही हुआ है । 
सरक्ष या सुन्दर रचना -कवि इस प्रवधके प्रारम्म मे 'सरस' 
'सुअथ एवं सुच्छ द प्रवाध के रचयिता सव कार्ट प्रौट एवं रूघु छोटे बडे 
ऐसे कविजना को नमस्कार करते हैं ) इससे अनुमान क्या जा सकता 
है कि कवि न कसी प्राक्त क्या प्राकृत अपभ्र श् ग्रथा मे से इस प्रवघ 
को विपय मे प्रेरणा प्राप्त वी होगी जिसका निर्देश हमे निम्नलिखित 
वाव्य पक्तिया स मिलता हू। जसे कि 'गुद छहय जि. कवि कवियण 
सरस सुअत्यथ सुछठ बधयरा ।” कवि के पुरोगामी काल मे ऐसी प्रवदध 
रचना हाना भी शायद सम्भव हो । फ्रि भी अद्य-्यावतप्राप्त जिनेत्तर 
रचनाआ में कवि भीम की रचना सबसे प्राचीन ह-एसा बहने में 
सकोच नही हू । 
भीम कवि को रचना एवं काल समय सदयवत्स चरित 
क्यानक के सम्बध मे उपलब्ध साहित्य से निशय क्या जाता हू कि 
उन रचताओ का प्रारम्भ वि को १५ वी शी से होता है । प्राचीन 
गुजराती माया मे रचित भीम कवि की रचना सदयवत्स धीर प्रबध 
ग्रथ उपलब्ध रचनाजआ मे सबसे प्राचौच ह । इसकी प्राचीवतम प्रतिव्ति 


(को) 


विस १४८८ वी भ्राप्त हुई है। इससे अनुमान क्या गया ह कि यह 
रचना निदान २० बीस साल पहले की होना सम्भव हू । अतएवं इनवी 
रचना वि स १४६६ की हूँ । ऐसा निर्देश कई लछेखको ने क्या होगा। 
वास्तव में कवि का इसके बारे मे कही भी स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं 
होता । 


प्रवन्ध के छद कि ने प्रस्तुत प्रबभमे दुह्म,दुह्मसो रणा,पढडी, 
चुठपई अडयल, वस्तु, छप्पय, कु डलिया चामर एवं मौक्तिकटाम इन 
मात्रामेल छद एवं एक्ताली केदारराग, और घउछ धतासी, जसे गेय 
काय छद प्रयुक्त किये हैं। अतएवं ७३० कडियां में वह कति प्रसादयुक्त 
एवं वविध्यपूण और सुदर बन पाई ह । 


वस्तुछद “पिगल्सारोदार”को नियमानुसार १२४ मात्राओका नवपदी 
छद हू । पहले तीसरे ओर पांचवें पदमे १५ मात्राये , दूसरे एवं चोथे पद 
मे ११ मात्राये और अ त्यके चार पदा से दृहा बतता ह । 

पठ्डी पद्डडिका और पाघडी छ” कडब॒क को अत में अपभ्रश 
माव्यो म श्रयुक्त होता ह। 


आचाय हेमचद्र जी से 'छटानुशासन” मे व्वी पद्धडिका चार चगणों 

से पढडिका छट बनता हू ऐसा लवण दिया हूं । चार मात्रा के गणवी 

चआगण सज्ञा है । एव १६ मात्रा का एक पाद इस तरह वे चार पाद 
पठडिका छद में रहते हैं। इसमे उसका माम चतुष्पदी भी हू । 


प्रबन्ध मे रस कवि ने इसमे नो ९ रस होने का 
उल्टेख क्या है, कितु प्रधानतया वीर एव अद्भुत रसका सचार 
अधिक हू। ” गार रस उसमे गौण रूप मे पायांजाता हू । “सदयवत्स 
वीर प्रदध नाम की गुजराती कवि की रचना प्रय वीर रस से ही 
अरित हैं। 
न 


(छल) 


गुजराती रूपुन्तर उज्जपिती के राजा प्रभुवत्स के महालक्ष्मी रानी 
से सदयवत्स नामक पुत्र हुआ | उसे चूत का कुब्यसव छगा हुआ था। 
अतिष्डानपुर के राजा शाल्विहन के सावलिगा नामके पुत्री थी। उसवे 
स्वय वर म ज्ञाने के लिये आमत्रण मिलने पर राजा प्रभुवत्स ने मत्री के 
साथ संदयवत्स को प्रतिष्ठानपुर भेजा । मंत्री इृपण होने से कूमार को 
खच के लिये आवश्यक द्वय नहीं देता था | स्वय वर मे सदयवत्स ने 
अपन गुण एवं कला से आकर्षित कर सावलिंगा से विवाह बर लिया | 
उज्जयिनी म महादेव नामक एक दरिद्र ज्योतिषी रहता था। स्त्री 
वी प्रेरणा! से एक लिन वह राजा प्रभुवत्स वी सभां म॒ उपस्थित हुआ। 
राजा ने उसका परिचय पूछा उसने कहा कि मैं ज्यांतिष के बल से भूत, 
अविष्यत और वतमान के शुभाशुभ को जानता हू । राजा ने उसवे इस 
अभिमान से फद्ध हो परीशार्थ अपन निक्‍्टवर्ती जयमगल हाथी का 
आयुष्य पूछा । ज्योतिषी ने कहा यह कल दोपहरको मर जायगा। राजा 
ने क्ोधित होवर उसे कैद कर लिया और नोक्रो को जयम गल हाथी 
की विशेष रथ करने की आता दे दी । लोक ज्योतिषी की अवज्ञा करते 
हुये कहने लगे, दखो इस ज्यातिपी न हाथी का मरण तो जान लिया 
पर अपमे ब दीखाने में पडन वी बात को नहीं जानी । 
इधर वा द्या की देखरेख म जयमगल की विशेष सुरता की व्यवस्था 
हो चुकी थी । पर भवितयतावश दूसरे दिन दोपहर के समय हाथी महो- 
न्मत्त हा भाग निकला ओर बाझ्ञार में उपद्रव मचाने लगा। इसी समय 
एक संगर्भा द्राह्मणी के अधरणी उत्सव का वरघोडा उसके पोीहर से 
समुराल जा रहा था, वहाँ वह हस्ति आा पहु चा । उत्सव में सम्मिलित 
छोग भाग खड हुये पर ब्राह्मणी गभमार के कारण भाग न सकी | अतः 
हाथी ने उसे पकड छी । यह देवकर उसके पति ने चिल्लाते हुय॑ उसकी 
रक्षा करनेवाले को हार आदि देने की उद्घापणा की। सदयवत्स की 
इष्टि भी उस ओर पडी और उसने हाथी का मारकर ब्राह्मणी को रक्षा 
की । इसस प्रसन्न हो प्रभुवत्स राज्य ने व,मार को युवराज-पद “देने-या 


(ग) 


पिइचय विया । स्वयवर मे साथ जाने वाले मंत्री ते ब_मार बो युवरा३ 
पद मिलता देख विचार दिया वि मैंने इसे आवश्यत्र द्रव्य व्यय बे लिय 
शद्दी दिया था सभव है वह उसे बौर का बदला मु से छ। अत इुम 


मुवराज पद नही मिले ऐसा सोच राडा का उल्टी मत्रणा दी वि झुमा 


उसे राज्य छोडकर चले जाने वी आता दे दी। 
कुमार ने भी अपमांत होने से अब बहाँ रहना उचित नदी समझा 
और, जाने वी तैयारी कर ली । माता ने समझाया पर उसने नहीं मारतों 
भी उसवे साथ हो गई । चलते चलते बे एक बन मे आ पहुँ तले 
बहा सावलिगा बो जोरा से प्यास लगी । ब.सार पानी की खोज में इघण 
डघर घूमते हुए एव प्रपा पर सझर आई। पानी झलेके लिय पास पहु चने 
भ्पालिवा वर्दी नो कहा यह हरसिद्धि माता बी प्रपा है। जितना 
पानी लोगे उतना ही खून देने बी शत से ही जल जे सकते हो । कुमार न: 
सावलिया वे प्रेमवर् बह शत स्वीवार कर पानी ले जा वर शावलिंगा 
को पिलाया । वुंढी भी साथ गई और खूत मांगा । कैं/मार िरच्छेद 
करने वी उद्यत हुआं। इससे देवी न॑ परत हो वर माँगन वो पहते 
हुए बहा कि मैंने ही तुम्हारी परीक्षा हेने वे लिये जगल वी रचना 
की है। और में उज्जन एव प्रतिष्ठान नगर बी व. लदेवी हू । कार नो 
संग्राम एवं बुद्ध भें जय होने को वरदान माँगा । 
देवी मे सारियों के धुत मे जय होने के लिये दो पासे क्‍पदक 
चूत मे जय होने के लिये कपदिवायें, और सप्राम में जय होने के लिये 
लोहछूरिका दी | आगे चलते हुए स्त्रियां के समूह के बीच में एक 
कमारिया बो ध्यान करते हुए देखकर सावलिंगा ने उसके पास जाव र 
बत्तान्त पूछा । चुमारिता ने हा यहाँ से कोस पर स्थित घारावती- 
एन्गरीवे राजा घारबीखी स्त्री बवारिणीकी मैं लीलावती नामक पुत्री हूं । 


(घ) 


बदीजना व मुख से सदयवत्स का गुण श्रवण कर उसे पाने के लिये 
इस कामितप्रत तीथ म ६ महीने से ध्यान कर रही हू । सदयवत्स वे ने 
मिलने पर कल चिता में जल महू गी । सावलिगा ने यह बतात सदय 
वत्स का बहा । कूमार संबरक साथ नगरी म आया कौर छीछावदो से 
विबाह कर उसकी इच्छा पूर्ण की । 
[इसी समय घमधाप नामक जनावाय वहा पधारे और “थोडा 
बहुत भी घम जरूर ही करना चाहिय एसा उपरटेश दत हुये भूगाक 
वी कथा बह सुनाई । सदयवत्स ने उसे सुनकर थ्रावक्र घम स्वीकार 
क्या।] 


ल्‍ीडावती का पितृगह में रवकर सावलिया के साय कुमार आगे 
चला । रास्त में एक पवत पर शिला से ढकी हुई गुफा देखी, दाना नें 
कौतूहलवेश भीतर प्रवेश क्या ता उसमें ५ चार बठे दसे | चोरो नो 
संदयवत्स को अकेला देख उसे मारकर सावलिगा को ग्रहण कर लेनों 
बा विचार क्या । उन्होने छा. रमने के लिये संदयवत्स का आहान 
किया और जो हारे उसे मस्तक देना पड़े यह शत रखी गई। देवीके 
वरदानस संदयवत्म जीता पर संज्यनतासे उसका शिर छेटन नहीं क्या + 
इससे चोर प्रभावित हुए। और अह्टाजन से जीवनी, रससिद्धि बरादि 
विद्यार्यें देन वो कहा पर कमारत उह नही लिया। फिर भी एक चोर 
ने ग्रुप्तरूप से कुमार के उत्तरीय वस्त्र के छार से पशद्मिनिपत्र वेष्टित 
लख मल्‍्य का क चुक बाघ दिया । चारा न॑ यह भी कहां कि कभी आप 
सं कट मे पड़ जाय तो हम स्मरण करते ही हम आकर आपकी सहाय 
करेंगे । 
क.मार आगे चलते हुए एक निजन नगर मे पहुचा । राजभवन के 
* समीप आदे पर एक स्त्री का राता सुन कर उसके पास जाके रोने कय 
कारण पूछा । उसत कहा मैं न॒द राजा वो लक्ष्मी हू, अनाथ हान से 
रो रही हू , ठुम मेरे स्वामो बन जाओ 
[नगर का निजन हाने का कारण पूछने पर लल्मी न वहा कि इसे 


छ्) 


यौरपुर नगर म॑ एवः तापस आया था । बह ब्रह्मचारी था। लोगो पर 
प्रभाव जमाने के लिये स्त्री का स्पा हां जाते पर बड़ा गुस्सा दिखलात 
वा ढीग करता था। एक वार नगरी वी देश््या ने उसका स्पश किया, 
इससे उसने राजा वे पास फरियाद वी। वेश्या ने उसे ढागी बतलाया 
राज़ा ने उसकी परीक्षा के लिये उसे महल मं लाकर रानी वे संसग मं 
अधिक रूप से आने की “यवस्था कर दी । रानी को देख वर वह कामा 
तुर हो उठा और भाग के छिये प्राथडा वी । रानी जोर से चिल्ताई 
€थ राजा ने आकर तापस को मारडाला । वह तापस मरकर राक्षस 
हुआ और पूव भव के वर स॒ नगरी की यह स्थिति कर दी ।] 

लक्ष्मी ने क.मार को घन का ढर पडा बतलाया । वसार सावर्तिया 
से कहा कि यह घन अपने फिर कभी विधि विधानपु,व क ग्रहण करेंगे। 
अभी तो प्रतिष्ठानपुर चले । चलते चलते बे प्रतिष्ठान बे समीप आ 
बहु चे और पास के गाँव में एक ब्रह्मभट्ट वे यहा जा बर ठहरे। ससुराल 
होने के वारण नगर प्रवेश के लिये योग्य वस्त्राभ,पण लाने एवं रचनादि 
गे “यवस्था करने के लिये कमार अवेला नगर मे जाने लगा तब साव 
लिगा ने बहा कि यदि आप ५ दिन में वापिस नहीं लोदे तो मैं चिता 
भवेश कर लू, गी । 

ममार को मगर मे भ्रवेश करते हुए एक टूटव भिछा। 
कुमार उसें अपशफुन समझ बर वापिस ज्ञाने लगा।टूटक 
को मह थात अखरी और वह पुष्प एव खाद्यादि मागलिक वस्तुआ को 
हेवर पास मे आकर कहने छग़ा कि मैं सिहल॑ के राजा या सुरसु दर 
नामक पुत्र हू । कीतुकवश ५०० हाथी एवं करोड मोहर लेबर नगर 
देखनें के लिय यहाँ आया था पर मैं उसको जूए म हार गया । जुवारियों 
मे मेरे हाथ कान भी काट डाले । देव खूठता है वही जूआ खेलता है। 

टूटक के साथ क.मार ने नगर से प्रवेश किया । रास्ते से सूय- 
प्रासाद म विवाद हो रहा था | विवाद का दिपय यह था कि राज्यमाय 
कामसेना वश्या न स्वप्न म देखा कि श्रेंप्ठि दतक के पुत्र सामदत्तने उसवे 


(घ) 


घर आकर उससे भोग क्या | अत सोमतत्त सें अपनी द्रव्य मुद्रा रूप 
मे गहित कार्यों की शुल्क लेने के ल्यि वेश्या ने अवका नेजी। श्रेष्ठि 
नो-धन देनो से इनकार किया। इसी कारण ३ दिन से विवाद चल 
रहा था कमार का देख उसे इसका “यायाघधीश चुना गया। उसने 

श्रेष्ठि से कहा कि राज़माय से विरोध करना उचित नहीं ॥ अत तुम 
इसे घन दे दा । कुमार नें श्रेष्ठि सो धन मया कर उसका आधा भाग 
लेनो क॑ लिये अकक्‍ता घो कहा पर उसने आधा लेगा को स्वीकार नहीं 
क्या | तव कुमार ऐ एक दप ण भाग कर उसके सामो घन रख दिया 
और प्रतिविम्वित घन छेगे के ल्यि अकका से कहा | क्योकि स्व 
एवं प्रतिबिम्बित अवस्था समान ही होती है । इस याय रखते अक्का 
हकूज्जित हां विलखती हुई छोट गई ॥ 

कामसना यह वृत्तात जानकर नृत्य करो के बहार सूय प्रासाद मे 
आई ओर क्‌,मार को देख कर मोहित हो गई । उस क्‌मार को अपोे 
घर चला का कहा । दू टक थ जागे का विरोध कया कि वेश्या कसी 
की नहा होती । पर क्‌मार निर्मीक्ता से चला गया और ५ दिन उसके 
यहा रहा | कमर नगर म जुआ खेलो गया और बहुत सा घन 
कमा लाया । उसमे से क,छ घन सावर्लिंगा के लिय आभपणादि खरीद 
करा क ल्यि टूटक का द॑ दिया वाकी वश्या का द दिया । 

५ वें दिन कुमार ने वेश्या से जानो की आता मागी | वश्या नो 
रहने वा बहुत आग्रह क्या पर कुमार को सावलिया से बचनवद्ध 
होने के कारण जाना जरूरी था अत रवानों हुआ | जाते समय वेदया- 
नो कूमार का उत्तरीय वस्त्र खेंचा तो उससे चोर का वाघा हुआ 
परदुमिनीवष्टित कचुक खुल पडा । वेश्या नो देप्टन खोलनों पर रत्वमय 
क्चुक देख कर कमार से मागा और उसने वह छदारतापृव क 
दे त्या। 

वेश्या उसे पहिद कर राजसभा म जा रही थी, इसी समय एक 
छेठ नें क चुक को देख, वह अपना चारी गया था वही है यह निश्चय 


हर के 


गर राजा से इसरी परियाल जी 3 राह द्वारा बर्या भा पूछने पर 
उसी कद्दा हमार यहां अबब भारादि माव है मै उनरा ताम नहीं शवटा 
गबती | तब राजा ते वेइण भा शूरों भी सजा था हुएमदंडारा। 
गुमार ने जब यह यात सुनी सा यह शूरी मे स्थान पर पहुचा और 
गातवाल जे जारर रह्दी चोर मैं हु बश्या का छोड़ दा ! पर उम्र 
नहा छाडप पर जबरत्स्तो उस छडा हिया राजान मुमार का पयदत # 
लिय अपनी सना भजो पर गुमार न उस भी हरा लिया । 

उधर ५ दिन तब मुझार भे ने आने मे वारण सावतिंगा ने चिता 
प्रवेश पी तैयारी कर छी । प्‌मार ने यह सुवत ही. अपन शदल शामदेव 
मो बहा छाड वापिस आन वी प्रतिज्ञा बर बहा पहुना। सौर सावतविंगा 
को जलन मे बचाया ( प्रतिचानुसार घुमार धूलीस्पान पर वापिस आया 
राजा ने ५२ वीरो वो वमार स युद्ध करन व लिये भेजा। नारद से 
सूचना पावर क मार थे पूव परिचित ५ चार वह) सहायताथ भा पहुंच 
अंत ५२ बीर भी हार गये। 

राजा ने बल से काम तिताछवा न देख उम्रता से क,मार का नाम 
पूछा और उसके ने वतलानें पर वेश्या से पूछा । तो वश्यां नो उम्का 
नामाडित खद्ध लाकर राजा को दिपलाया। राजा को छपये के लिय 
का मार ने वहा इस तलवार को तो मैं सदयवत्स से जूए मे जीता था । 
राजा पं उसे वश मे करने का गजघटा बुछाई । उसे भी सिहनाद द्वारा 
कुमार ने भगा दिया | अत्त मे राजा वे अनुरोध से कुमार ने अपना 
वास्तविक स्वरुप प्रयट क्या ) तो राजा को उसे अपना जामाता ही 


जानकर बदो प्रसन्नता हुई ओर अपनों पुत्र शक्तिसिह को भेज कद 
सावर्लिंगा को भी बुला ली | 
अवान्तर कया । कुछ समय तक दोना वहा आत दपुव व रहे। 


इसी समय संदयवत्स की मित्रता १ बनिक, १ क्षत्रिम 
एवं ब्राह्मण जाति वे तीन यक्तिया स हो गई। इतन में ही एक 
विदेशी के मिलन पर कुमार न पूछा कि बही कुछ कौतुक देखा हा 
वी कहो । उसने कह तुस्बन नगर में घनपति सेठ के मृत्त पिता बहुत 


जि) 


समय हुए जला दिये गये थे, पर वे रात के समय जीवित अवस्था में 
चर पर आ जाते हैं। यह वडा आश्यय है । कुमार कौतूहलवश तीनों 
मित्रों के साथ वहा गया । तुम्वन म प्रवेश करते हुए एक ब्राह्मणकया 
को सीकोतरी पीडा दे रही थी,उसें छुठकर उसका विवाह ब्राह्मण मित्र 
के साथ कर दिया । 
आग चल कर मित्रो सहित कुमार सेठ के घर पहुचा । और अमुक 
घन लगें का तय कर वे उसके पिता का शव जलादेनो के लिये स्मशान 
ले गये । उसे प्रात काल जलाने का निश्चय कर रात को १-१ प्रहर 
बारी बारी पहरा देन की कर ली गई | 
पहली बारी वणिक की थी । पहस देत॑ हुए उसे एक स्त्री के रोनो 
वी आवाज सुनाई दो । वणिक शव को अपनी प्रीठ पर. बाँध स्त्री वे 
पास गया । और रोने का कारण पूछा । स्त्री ने कहा मेरा पति शूली 
पर लटका हुआ है मैं उसके लिये घाली में भोजन लाई हू पर शूली के 
ऊंची होने के कारण उस तक पहुच नही सकती । इसी दुख रो रही 
हू । वणिक ने करुणावश उसे पीठ पर चडा वर ऊची कर दो। स्त्री 
ने ऊची चढ कर चूजी पर लटके हुए पुरुष का माँस खाना गुरू कर 
दिया । जब एक मासख ड वणिकके ऊपर पडा तद उसने उसको नीचे डाल 
दिया । पडते ही यह स्त्री भागन लगी पर वश्िक ने उश्षका पीछौ कर 
एक हाथ काट डाला ओर उस हाथ वा वालुका मे डाल दिया । 
दूसरे पहेर म एक ब्राह्मण ने एक राक्षस द्वारा एक राजकुमारी 
को ले जाते हुए देखा । राउस का राजकुमारी से भोग की प्रायना 
करते देख पीछ से ब्राह्मण ने उसे मार डाला । 
तौसरे पहर क्षत्रियकी वारी थी । शव को जलाने के ल्यि वह अग्नि 
लेने वी खाज म निकला तो उसने भूतो को खीर पकाते देखा। उनके 
पास ७ पुरुष लिचडी के साथ साग वी जगह खाने के लिये दघे हुए थे । 
क्षत्रिय पुत्र ने भूतों को डरा कर भगा दिया । और पत्थर भारकर 
खिचडी को हाडी को फोड डाछा । वघे ७ पुद॒प राजक मार थे। 


(झ) 


भौपे प्रदर गपत्रग उता ता कद 3 एस जप गेशये को मादात 
डिया । शव में रन हुए मे शा मंत्रों दाट प्रगारित कर एक शहमईद 
मे शे प़मा सेछोीं बी गामपी उतर रधी।जोंहारे उमा 
मराद छेटा मर टिया जाय । इस प्रतिजशा पुरक्त साप पैवाठरा जीएए 
अ.मार ने शव को जा ठिया 

प्रमात में श्रष्टि में पघाग जारर पूत निरिषा घत माँरा। की 
में बहा बल शातरी बरफे दू गा । ब_सार ' राशा के पराग फरिया” 
थी और रात का सारा यतांठ कह गुनाया। राजा ने प्रमाण मायनों 
पर बालू म॑ गठ्ा हुआ हाथ उपस्थित किया और यह हाथ रानी गा 
होगे शे रानी सीशोगरी सावित हुई। राजजुमारी राजप,,मारारों 
भी उपस्थित किया गया । श्रेष्ठि मों कुमार को अपनी वाया 
श्याह दी | 

सत्यवत्म वहां से वापिस लौटते हुएं निज मं मगर को जिसे दस 
आया था वहाँ _गया। वहाँ राशस बी आरापना बर वीर बोट 
नामक नगर बसाया। साल्यवत्स के सीलावती रानी सो बनवीर और 
सावलिंगा से वीरभानु मामक पुत्र हुए। 

[सदयवत्स मो चतुर्थी को सव॒त्सरी करनो वाले जैनाचाय 
माल्वसूरि वे हाथ से अपने वसाये नगर को जैनम हिर की प्रतिष्ठा 
गरवाई |] 

इसो समय उज्जयिनी , जो कि अपनी मूल राजधाती थी, पर 
शत्रुओं के ६ महीने से घेरा डाल्न की वात सुन कर बमार ने 
सस-य वहा जाकर शत्रुआ को परास्त क्या। प्रभुवत्स राजा ने 
सदयवत्स को उज्जयिनी का राज्य दिया | वीरकोट का नवीन स्थापित 
राज्य राजक,मार को सौंप दिया गया । 


[अन्यदा कालकाचाय उज्ज यिनीम प्रघारे और पूछने पर सदयवत्स 
का पुव भव कह सुनाया कि तू विध्याचल की पल्ली के गोश्रक नगर मे 
व्याप्त राजा की घारलदेवी रानी दे गुण सु दर मामक सरलस्वभावी 


(बम) 


एवं दयावान पुत्र था। श्यामाचाय के पास जीवदया व अमयदान का 
उपरतेश श्रवण कर उसने सम्यकव सहित श्रावक्रोद्चित १२ द्वत ग्रहण 
दिये। गुणसुन्टर मुनिया को बन्नादि का दान और भाणियोक्रा अमयदान 
देन भ सदा तत्पर रहता था । एक बार उद्यान मे श्रीडा करते हुए उसे 
अ पुरुष मिले । उहोव कहा कि बतारू नगर म देवी के बल्दान वे 
लिये हम पतला गया था पर हम वहा से भाग कर यहाँ आ गये हैं। 
वहाँ व जाय बड़ों निदयी हैं और मतौती मानरर घाडे से स्वाथके लिये 
अैसे और विशेष वार्य मे मनुष्य तक वी बलि दे देते हैं। गुणनसुन्दर 
बा हृदय बरुणाद हा गया । अत वहाँ जाकर वलि देनवाले लोगा को 
भगाकर मनुष्या को बचाया। और अउनी वलि देत के लिए. कढठ पर 
तलवार का प्रहार करने लगा। देवी न उसवे घैय एवं साहम स प्रसस्त 
हा उसका हाथ पकड़ा । तब उसने देवी को प्रतिवोध देकर संदा ने लिये, 
बलिप्रथा वद करवा दी । मत्यु तमय में आराधन करन से तुम। इसे 
जम में सदयवत्स हुए ५ जीव दया व अभयटान के पुष्यसे प्रदल पराश्म 
और मुनि दान के फव स सब प्रकार वे भोग प्राप्त किय ॥ अपना पूष 
बूतान्त सुन सदयवत्स को पूव मद स्मरण हो आया । 


राजस्थानी स्पातर-राजस्वान में प्रचलिद सदयवत्य कथा में केशव 


का प्रति सबसे प्राचीन है। अत तुलनात्मक विचार करने के लिये यहां 
'उसेवा सार दे दिया जाता है 


पूव दिशा के कोंकण देशस्थ विजयपुर म महाराजा मद्दीपाल राज्य 
करते थे। उनका पुत्र सदयवच्छ था। राजा के मत्री सोम के सावलिंगा 
नामक पुत्री थी। याग्य वय होने पर महाराजा न॑ प डित को बुला विद्या 
ध्ययनार्थ कुमार को उसके सुपुद कर दिया। इसी प्रकार मत्री सोम ने 
सावलिगा को भी पतान के लिए उही को पराठशाठा में सेज दिया। और 
उठ पाठशाहा के छात्र; छ अलग रखकर पटाने का निर्देश कर दिया। 

सांवलिगा की पद्मई परदे मे हाने लगो । राजकुमार के पूछने पर 


(ढ) कल) 


पंडितजीने उसके परदे मे पह़नेवा कारण उगरा माधी हवागा बाछाया । 
ओर शुमारी दो गुसार बा गाड़ी दाना कह टिया डिंगये परस्पर काई 
सग्वप न हो रापे ) एए टन विगी भारण से पहद्चिजी सगरम गए 
ये और सवदो पढ़ाने वा वाम मुमार गा सौंप गय। पढ़ा हुए पर” मे 
स्थित दुमारी ने कोई पाठ अशुद बोला । तब शुमार 7 बहा 'अधी 
अशुद्ध बयो योस रही हो?! प्रत्युत्तम कुमारीत जहा यठ़ी! जगा पारी 
में लिसा है बसा ही पड़ रही हू । कुमार ता श्रम इस उत्तर सा दूर हा 
गया । उसने सोचा गुरुजी रे बधनानुगार गुमारी यटि अपी है सा पाटी 
पर लिता वह पढ़ने वी यात बह नही रोबती और सुत्र बोड़ी बहा वा 
गारण भी क्‍या ? अत हम दोना एक दूसरे का देश न सर्रें इसीलिये 
गुरुश़ी ने भ्रम पैछा रखा है | भ्रम दूर होते ही गुमार का शुम'री म॑ 
देखने थी उत्कठा बदी । और एव दूसरे को दस करते प्रमसूत्र में वप 
गये । फिर परस्पर दूह्ा-गूढ़ादि लिसते व बहते रहने व द्वारा प्रीति छठ 
द्वोती गई। 

भुरुडी वे बाग में सेत थे । उसती रखवाली वो लिये बारी २ से 
शिष्य वहां जाते थे । नियमानुसार सदयवच्छ अपनी बारी पर सेत 
पहु चा और सावलिगा उसे भाता (भांउन) दने सेत गई। वहाँ एकान्त 
होने से प्रीति विरेष रूप से हृढ हा गई । सावल्गा न क्सीसे भी साव 
वियाह होने पर पहली रात उसके साथ रमण का वादा विया । 

शिक्षा समाप्त होने पर यौवनावस्पा देख, राज्ञा ने संदयवच्छ का 
विवाह कसी राजकम्या से कर दिया । और सावनिंगा के पिता न भी 
कुमारी की अवस्था विवाहयोग्य जानकर, द्राह्मण को भेजकर पुष्पावती 
के सेंठ धनदत्त से उसका सम्बंध निश्चत कर दिया । संदयवच्छ यह 
जानकर वेश्या ये कथतानुसार स्वीवेष मे कुमारी सें उसके घर जाकर 
मिला । तब उसें देवी मीदर म॑ मिलने का कुमारी ने सकेत क्या । 

निश्चित समय पर पुष्पावती सें घनदत्त आया और उसवे साथ 
सावलिंगा का विवाह हो गया । संदयवच्छ वे साथ अपनी पुरानी प्रीति 


(5) 


एवं बचन निवाहने के लिये देवी मन्दिर म अपनी पूर्व मनौती पूर्ण करने 
आता वहा पहुची । 
३3 004 “283 ने हल दूना नशा कर लिया और देवी के मा दरमे 
जाने सी गया । नशे वी अधिकता से उसका इतनी प्रगाढ़ निद्रा 
आगई कि सावर्लिंगा ने उसे ज़गान के छास प्रयत्न किये पर सब निष्फत 
गये । तव निराश होकर वह अपन घर शौटठे समय अपन आन के सूचद 
चिन्ह एवं फिर मिरने वा सक्‍त सूचक दृहां कुमार के हाथ पर लिख 
दिया । 
निद्राभग होनें पर कुमार नें सावलिया के न आने का बढ अफ्सोस 
किया | दनौन वे समय हाथ वी आए देखने पर कुमार ने हाथ पर 
उसका लिखी हुआ दूहा पढ़ा । और अपनी गलती महसूस कर यागी होकर 
दोह वी सूचनानुसार पाहपावती नगर पहुचा । रास्ते म हाथ का छ्लेछ 
नष्ट न हां जाय अत बावडी में पु वी भाति सु है सें पानी पिया । इस 
भ्रसग म पनिहारियों से बातचीत करते हुए कु भारिन से पता लगा बर 
वह घनदत्त सेठ वे घर पहुचा और सावलिगा से चार माँख होने पर 
दोनो अधीर हो उठे । 
उस समय सावलिया ने अपने पति को कहकर मया महल या मतिर 
बनालेवा घाप 'ुरू कर रखा था। सदप्दच्छ उमीवे निर्माण कायम मजदूरी 
करने लगा। एक बार जागीका बेप थारण कर मिक्षा लेने सावलिंगा 
के धर गया, जब उसने अन्य दिसोके हाथ से भिप्रा न ली, तब साव- 
लिंगए देने आई और पुन चार आँखें होने वर स्तम्मित से हो गये । 
राजगवाक्षमे बेठी हुई राजकया नें यह स्वरूप देख उपालभ सूचक 
दाहे कह । इन दोहों वो सुनकर कुमार नाराज़ होकर चला गया। राज- 
कन्या ने सावर्लिंगा से मिलकर दोनों का प्रेम-सस्दय ज्ञात क्या । 
इघर सदयवच्छ ने सँन्‍्य सग्रह कर पुहुधावदी के राजा भाज का 
राजकन्या देनेका कहछाया। ओर उसके न मानने पर युद्ध कर उसे हरा 
लिया । तब भोद ने अपनी कया दा विदाह उससे कर दिया । कर 
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मापा ये रमर ऋुमाए मे भार बराुये ने खरर परत गेद को इ्प्दर९ 
मंदतादा और उससे सार हियां हेने वा स्रोरार करा३ ४ या । 

गाबतिंगा मौर सन्दवक्उरा मु|्ण जाद्य विष र बड़ा प्रगभ हुआ। 
ऋुछ बता रहने ने पर्चान्‌ शायरिपराश मगती संगरी लौफ़ राण्ययाइल 
हरती हुआ हिताग वर हा रहा । सावर लिंशी आर शवियोते साष दिपय 
गुण भागी हुए उपर ई थुद हुए । से कदा की गधावि रा है। 

गया मे! विधिध शायातिर-्यकनु कक्षा मे श्रम मोर गिर 

प्रधावां है अपर शृ गाररस प्रणात है। सार विंगा ले भी मनी प्रीहि 
ब बा निभाया । रगरे परवर्ती सपोतिरा में गन्यरबार जी संगरी का 
भा विगी में मुगरीयुर दिगी मे आतआपुर भौर विशी मे पुल्यावी 
मिष्ता है। उगने दिया को ताम सानियारा व महीगल मात्रा जा नाम 
बह भपक्माणा बही सोमाग्पगुहरी एवं गुर का ता संगुग॒मराश्मा 
डिता है । सावसियां वे पिया को ता पन्मसन जदों पशमगठ और 
माता बा वास छोटाबती लिखा है. विधाप्पपा पे लिप गुर के पराग 
बही सावतिगा पहुल खई और वहीं पीछे सगुरास का सवाल घारानगर 
गयुर बा नाम हीरा, पति ब। नाम रतनप्राध एवं वहाँ राजा बा नाम 
विजयपाल डिएा हू । पुष्पावती में रटयवब्ठ व पहुंचा! पर गई गधा 
मय में धर में आग सगा कर सावलिंगा का यगीये में उससे जाबे 
मिलना, बडी वहाँ भी सत्यवत्स गा ही पहुच सना तरिसा है। वहाँ 
गे राजा गा नाम वही भिन्न ही लिखा है और उसती कथा थे! विवाह 
मं वारण कया वा साव्तिगां से अनुराग हा जाना बतलाया ह। हीं 
स्वपर विधि से उसवे साथ विवाह होने वा उल्लेस हैं। वई रुपोतरा 
में सदवच्ठक्ता अपने मगर छोटनों वा वारण पिता अन्वेषण बर बुलवा 
अेजना लिखा है । और भी कई धटनाओ में अंतर व ममीवेशी पाई 
जाती है। अर्थात्‌ अनेक व्यक्तियों बी सूलवूप्त से इपत क्या में बहुत 
कुछ समय समय पर जोडा एवं रूपातरित क्या गया है। 

गई कथानवो ने प्रारभिक भाग में उसके घूवभव का प्रसंग देड़र 


) 


श्रीति वा प्राचीन सम्दध होना व्यक्त क्या है । एक रूपातर मे अय 
अनेक कथानकों की भाँति शिव पावती का प्रसय भी जोड दिया ग्रया 
है 

कथारयों में भिन्‍नता-अब गुजरात और राजस्थानी सस्करण 
में मुल्य दूर से जो अन्तर है उन पर प्रकाश डालता हू । 

(१) गुजराती सस्करण वीर एवं अदभुवरस प्रधान है राजस्थानी 
शृगार प्रधान है 

(२) गुजरातो सस्करण मे कई घटनायें हैं । तव राजस्थानो क्या 
में घटनाओं का प्राघान्य व अधिकता नहीं है. पर प्रेम सम्बधी कक्‍्यन 
ज्यादा हैं ॥ 

(३) गुजराती सस्करगानुसार सावलियां सदयवत्स वी विवाहिता 
पत्नी है, तब राजस्थानी सस्करणानुसार वह रत्नपालकी विवाहिता पत्नी 
और संदयवत्स वी प्रेमिका है 

(४) गुशणती सस्करगातुसार संट्यवस उज्जैनी के राजा प्रमुवत्स 
का पुत्र है तव राजस्थानीके अनुसार विव्रयधुर, आथन्दपुर, मु गीपुर, या 
पुहपावती के राजा महिपात या सालिवाहन का पृत्र है। 

(५) गुजणत एवं राडस्पान म प्रचलिद आाघुनिक कथानक मिलता 
जुलता हैं अर्थीत-युजरात मे नी प्राचीद क्यावक को अब भुला दिया 


गया प्रतीत होता है। इनमें पूवमवो के प्रेम सम्वयों की क्‍या ७८ 
भवों ठक बढ चुकी है । 


शु गारप्रधान केथानक क्लेतिवयन की संदयवत्स चउपई 
ओर मारवाड राजस्थान के अयाय गद्य पद्मात्मक 'सदेवत सावर्लिया” 
नाम के क्यानको में प्रयाव रुप में घू गार रस पाया जाता है | 


सदयवत्स कथा एव दो परिपराटी-राजस्थान की अनेक 
प्रसिद्ध लोककथाओं में “सत्यवत्स सावलिया” की प्रेमकथा का कई 
शवाब्दियों ठक राजस्थान में सर्वाधिक प्रचार अधिक हूम्बे समय तक 
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पक्ष है; (. शा प्क्फि स्यौक्‍तत के 
रेप क्पक श्र कर) ६ 
प्रन्यवत्य विक्िफि स्पा + जाजकफकत 
हैं # उन स् मुस्यक 5 प्रवाह मे 9 आहै। आर 
जैविक गुजराती च््त्प प्य!फ्क हपकप4 ३ सम 
पत्शा चरित्र केग क्यानक ३) परिषरी) बोर रक्त प्र रित की आय 
है। तो त्म+ः कद फ्क्प प्रा 
ने क* 47१ €) |; न रहेह 
प्रसव तर प्र; चल्तिमि- यकस्य 7 का ज्ेवछ 
सामाल्‍ड्क वि ; गान अभी 
नही ह, 


पैदयवत्स चउपइ' “राजस्थानी स्पांतरा # सबत अचीन 
रचना ग्रेय जैनकति केशक अपर (दीमिव) नाम 
पषन राज * सयवस सावतिदा जैउपई है। इस रक्त 
१६९७ $ ६ पैययादशमी करे 


अपने 
देता गी 
ख्प में जिनमें के 
हे क्छ डैत विस्तृत 
है । कप गी रः परवाझ्ति मे बीच की में ष्द्यो के 
भाय २ प्रचक्चित को भो डैटा लिये & 
गद्यपद्यात्मक स््प राज्स्यान की गद्यपद्यात्यक 
क्या सच्तिक स्फ्मो मिलती 
मीय है | परदयवत्स 


चदयवत्स 
हैं । मतएव वह विशेष उल्लेख 
_  सैवलिय है जहा! गुजरात मे आग्रल बे > 

है। उनके गाठ जब के. अम एव वियोग को क्यायें 


व) 


पड़तौ हैं । उपलब्धि प्राचीन राजस्थाती काव्य ग्रथो मे पूववर्ती केवल 
३२ एक या दो भव की कथा का वणन पाया जाता है। आठ भव की 
कथा का संम्बध पीछे से जोडा झुटाया गया प्रतीत होता है। 

कथा द्वारा जेन मतका प्रचार एव प्रसार सदयवत्स कथा 
का सस्कृत गद्य रुप कि जो गुजराती क्थानक से प्रेरित होना प्रतीत 
हाता है, उसके रचयिता हपवधन ने इस लोक कथा का अन्य जैन 
बिद्वाना की भाति ही जन स्वाग या चोला पहना दिया जान पडता है। 
जसे कि संदयव॒त्म ने अपने बसाय॑ हुए नगर मे वीर जिनध्वर के मौीदर 
की प्रतिष्ठा चतुर्थी की सवत्मरी मनाने वाले कालकाचाय के हाथो से 
करवाई है । जन कवि ने जनाचाय कालक के साथ उसका सम्बंध जोडा 
जुटाया है। जिसने सदयवत्स को इसके पूवभव की कथा सुनाई उससे 
सदयवत्म को जाति-स्मरण तब हुआ । हपवध न के उल्लेख के अनुसार 
संदयवत्स ने श्रावक धम स्वीकार क्या था। किन्तु केशव (वीतिबधन) 
ने उसे राजस्थान म॑ प्रचलित लोकक्था क॑ रूप में ही रहने दिया है 


परिशिष्ट १ मे प्रकाशित सदपवत्स सावलिंगा पाणिग्रहण 
चठपई की रचना किस कवि ने वी है उसका उल्लेख अग्राप्य है । प्राय 
उसका रचयिता जैन होना सम्भव है । कवि ने किसी प्राचीव चरित्र 
के आधार पर यह रचना की है । पाणिग्रहण अधिकार के प्रथम अधि 
कार होने का उस चठपई में उल्लेख है। जसे कि 'ए पहिलु हुउ 
अधिकार, कवि जोई चरित्र आधार । इसकी भाषा १६ वी शी के अत 
भाग वी अथवा १७ वी के प्रारम्भ के होना सम्भव है । 

कवि कंदव की रचना कुनद कवि की सट्यवत्स सावछिया 
चठपई की रचना (परिशिष्ट २) विप्रत् भश्षगार रस में ही भरपर 
है। इसमे जो छद हैं दृहा (दोह), च द्रायणा एवं कविच. मनोवेघक 
है । एव सुमाषित, अन्योक्ति अथान्तरयास कहावतें, और मुहावरस के 
ड्वारा काव्य रसपूण दनाया है। कवि ने क्डी ४५४, ४५५, ४४८, में 
बस्तु निर्देशत्मक मगलाचरण किया है । (पृ० १३५) और अत मे. फ़छ 


है 
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श्रुति दी है । 

पूर्णभव का कथानक-लछूत कथानक में पूवमव की मदती 
दो गई है । वह शीतिव्धन वी चउपई मे नहां है । सामवास एव 
सावकिया व॑ प्रेमी युगल का सम्बाध नायव एप सायिया म रुप में है। 
इसमे पराकुस शी काई भी बात नहों है । ढे बल युष्पावती थे राजा को 
पदे-दलित करके सावलिंगा को सत्यकत्स प्राप्त करता है इतने पराक्रम 
बा ही उल्लेस है । परन्तु इसमे कुछ अत्मृतता नहीं दियाई देती । सटय 
वत्स शौयवीर के रुप नही दिखाई देता, कितु प्रे मवीर वे रुप मे दृश्य 
मान होता है । 


सदेवन्त सावलिगा के आठ भव की कहानी कदि या 
लेखक इस कहानी + रचयिता का पता नहीं चलता 


कथानक का प्ारम्म जग'माता पारवती जी ने बनतीता 
देखने का हग्रह किया । इंसलिए सगवाव दकर उनवो साथ में लेबर 
बनतमे चल आये । रास्तेमे एक्नारियल नामक प्राचीन बाव देखने मे 
आयी । हृणा लगौ हुई थी जिससे पावती जी नो भगवान शाकर से पाती 
खोनों के लिये प्राथवा की । शिवजी ने प्रार्थना खुतवर पानी लाकर 
दिया। सती उमा पाती पीने की तयारी करता है कि वहा शिर उठानों 
यरे एक वर एवं मादा बदर की जोडी देखी । पावती ने भगवान "व रसे 
पूछा कि ये वदर कौन से विचार में इतने मग्त हो गये हैं ॥ शिवजी ने 
चत्तर दिया कि यह बात बहूत लम्बी चौडा है, छोड दो इसे । उत्तर 
सुनकर यह रूड गयी और मारे क्रोध दे जब भगवाव शकर वा शिर के 
मतों में छुए गई । तब आखिर मे शिवजी वह बात सुनाने के लिये 
तथार हो गय । 


थेंप्ठ भव के नाम (१)  दाह्मग-द्राहमी (९) चकबा 
खक्‍बी (३) हिरन हिरती (४) मयूर ढेलणी (५) हस हसी (६) राजा 
सती (७) बदर-बदरी, और बाद में (८) नर-वारी 


(६) 


पहले भव को कहानी ब्राह्मण वाह्मणी दाराध्रुर नामक 
एक देहात था । उस गाँव मे दो ब्राह्मण रहते थे? दोनां निसन्‍्तान 
ये | जिससे उहोंते बनभे जाकर तपश्चया की । ब्रह्माजी प्रसन्न हुए दोनों 
को वर दिये । एक वो पुत्र-रत्न प्राप्त हुआ दूसरे वो पुत्री रन वी 
प्राप्ति हुईं । याग्य उम्र होते ही इन दोनो को शादा हो गई। युवक 
शादी के बाद विध्याध्ययन करके घर वापस आ रहा या । रस्ते व बीच 
मे ससुरसे भे ट हुई वह जामाता को अपने घर छे आया । कुछ दिया तक 
वह ससुराल मे रहा । और बाद में ये दोनो पति पत्नी (युवक युवती) 
अपने धर जाने के लिय निवल पडे। 

कितु रास्त में ऐसी घटना घटी कि इन दानों की तृपातुर अवस्थामें 
मृत्यु हुई 4 पावतीजी ने भगवान द्वाकर से प्राथता की कि प्रभु इस जोडी 

को जिन्दा वीजिये । तो शकर भगवान ने कहां कि अब ये: छोग कृपा 
करने के योग्य नही हैं । फिर भी पावतीजी नो हठाग्रह घारण किया 
और उरहें जिन्दा करवाया | 

योवन के मद में मस्त बने हुए ये भट मठाणी एक शिवालय में 
आये । विषयवासना बढ गई, इसकी तृप्ति करने के लियो देवल' में 
जो शिवजी पा लिय (मूर्ति) था उसको उखाड़कर' कही बाहर फेंक 
दिया और अपनी मनोवाच्छा पूण वी । इस अयोग्य और नराघम इत्यसे 
भगवाने दकर क्रोधित हो गय॑ और श्राप दिया कि तुम्हें सात भव 
(अवतार) तक वियोग सहना पडेगा । 

"कर भगवान का श्राप सुतवर ये दोना काशी में करवट लेनों. के 
ल्यि निकल पड़े । रास्ते रो एक गाव आया भट | (युवक) खुराक वी 
तलाश में गया | जब वॉपस आया तब देखा ता प्रत्नी का पता नही था। 
अब क्या करे । इसलिये उसने काशी (वाराणसी) जाकर गछ पर कर 
वट लगवा दिया और मौत के शरण हो गया । 

जब भट्ट खुराक वी तलाश में गया जैए, उस समय यहा एक राजा 
आया और भट्टाणी का अपहरण कर यया । यह स्त्री राधि के समय 


जुपचाप राजा के पज में से छुटवर निरल पड़ी ।और उसने भी कागो 
(बनारस) वी राह पत्रड़ी ह और गठ पर बरवट छगवा दिया । इस 
लोव को छोडकर चली गई । 

कहानी दूसरो,चकूवा चकवी-इसी एप जगत में एक पेड 
पर एक चयवा और चरवी रहो थे । उसी जगल में एप वार अचातक 
अग्नि सचार हा गया । दावारित वा मीपण कांड चुरू हो गया । और 
जिस वक्ष पर ये दोना पछी रहते थ यह वृक्ष भी जलने लगा । वितु दोना 
को ऐसा छगा कि हमें आश्रय देने वाला वक्ष जल जाय और हम यहासे 
भाग छूटे । यह बात ठीक नही है । ऐसा विचार करके में दोनों पछी 
भी दावारिन में आग के शोलो से जलकर भस्प हो यये मर गये । 

कहानी तीसरी, हिरन और हिरनों की-एक जमल था। 
वहाँ एक हिरत एवं हिरनी रहते थे । ये वन मे घूमते थे भोर अपना 
युजर वसर करते हुये आनन्द मे जीवन व्यतीत करत थे। उस गगल में 
एक बार एक पराघी आया उसने हिरती को फ्सा दिया, हिरती ने बहुत 
भरात्र दने क्या । हिरतीया आफ दल सुनकर उप्त शिकारीके मत मे दया 
उमड़ पड़ी । उसने हिंएती शो मुफ्त वर दी । अब तो हिरती अपने पति 
हिरण की खोज मे॑ निकर पड़ी । कि रास्ते मे एवं पहाड़ के पास 
हिरन बी मृत अवस्थासे पाया । हिस्तरी सृयु देखकर उसने भी अपना 
शिर पठक्कर मृत्यु से भे ट का । बह भी चल बसी । 

कहानी चौथी, मयूर ढेलणी-इस कहानी के बारे मे कुछ 
लिखा गया प्राप्त नहीं होता । 

कहानो पाँचवी, ह'स और ह सी की-हन एवं हही की 
हक वोडी जयगरू मे रहती थी | उसकी रहते की जगह पर एक बार 
एक साँप आया । और उनको निगठ जाने लगा । किंतु दवतजोग से 
उनके कणपट पर भगवान का जाम सुनाई पडा | दोता की मृयुहुई। 
कितु इसे पुण्य के प्रभाव से अगले जम म॑ (भव मे ) ये दोनो राजा एवं 
रानी व रूप मे अवतरित हुये । 


(न) 


कहानी छटवी राजा और रोनी एक नगर था उसका याप 

देशपुर । वहाँ के राजा का नाम था सालवाहन और रानो का था दुम दि 
उनके पुत्र का नाम था वललभ । 

छुक दूसरा रायपुर नाम का नगर था (वहा सुब्रत नाम का राजा 
था। उसवी गुणवन्ती नाम की एक कया थी। उसके पिताने उसका 
विवाह सबंध क्या था वलल्‍्लभ के साथ । क्तु उसकी मा भाई और 
चावाजी ने अछूग २ स्थान एवं अलग २ व्यक्तियों कै साथ संगाई वर 
दी थी । खूती यह थी कि इन सब रिश्तेदारों ने शादी वी तिथि जो 
निश्चित वी थी वह एक ही थी । 

शादी के लिन चारा वर वरात लकर सजयज थे साथे आ गये 
राजकुमारी आइचय में पड गई। शादी क्सिके साथ वी जाय । क्योकि 
ग्रहा तो एक के स्थान पर चार चार बर आये हैं। इससे उसके मनमे 
बहुत दु ख हुआ । अपनो जिंदगी पर नफरत आयी और वहू अग्नि मे 
जल गई ६ दुनियाँ से विदा ली ३ 

शादी करने के लिय जो यहा चार वर आये थे / उनमे से एक बर 
ने कु वरी की मृत्यु से अपती बलि दटी | दूसरा कहीं भाग गया। तीसरे 
ने उसकी हट्टियां की राख गगाजी मे वहा दी | चोथा वल्लभ था उसने 
उसका पिडदान दिया और पिंड भध्य करने लगा । 

शो व्यक्ति भागकर दुर देश चला गया था | उसके हांथमे अक्स्मात 
एक अमृत का घट आ गया | उसको लेकर वह जिसे जगह पर 
राजकुमारी जल गई थी, वहां आया । और राख के ढेर पर अमृत वा 
सींचन किया । फठस्वरूप वह राजकुमारी एव उसक साथ जलज़ानेवाला 
राजकुमार दानों जीवित हो गये । बाद भे चारो के वीच मे॑ छडाई 
शुरू हो गई। । 

इन छोगा ने इस लडाई का फैसला करन के लिये एक पच चुना । 
और पच से “याय करने की|प्राथना की | क्योकि पच मे परमेद्वर ' का 
निवास है | पव ने सारा हाल खुत लिया | बॉ” मे फसला दिया कि 


(प) 


राजवुमारी वो जिसो जिन्‍ता किया है यही उसया पति हुआ। नहीं में 
रास बहानेवाला पुत्र हुआ | वु वरीये शाथ जरूजानवासा तथा उस साय॑ 
फिर जम लेनेवाला उसरा भ्राता होगा। और वल्ठम को उमा हरदार 
पति ठहराया गया | या आखिर मे राजवुमारी की शाटी बल्लम मे साय 
हुई। 

विवाह वे वाद कुछ समय पश्चात्‌ ये दानों एक वार एंव ज॑गल में 
सर बरने निवछे । वहाँ एक्र वाघ (शर) आया। वह राजवुमार वा 
भक्षण कर गया । राजकुमारी उसी खोज मे घूमती थी | इतन में व 
एक चोर आया उसने इस कुमारी को लूट लिया । उससे राब कुछ ले 
लिया । इससे दुखित होकर इसे स्त्री ने एक कुएं म॑ गिरकर आत्म हत्य 
कर ली | दूसरे भव मे ये दोनो वदर एवं बदरी बे रूप म मवतरिः 
हुये । 

कहानी सातवी बंदर और बदरों एक जगल भे॑ बदर 

और बदरी रहते ये । वहाँ से एक दिन शिव जी और पावती जी गुजरे । 
झसे समय पावती ने बदर बंदरी को जोडी देखकर भगवान "कर से 
पूछा कि उनके सम्बंध म क्‍या बात है | तो शिवजी ने उनके गत जमा 
की (भवा की) बाते कह सुनाई । बात सुनकर सती पावती जी ने 
उनको फिरसे मनुष्यावतार देने के लिये अनुरोध विया । प्राथना वी ॥ 
तो भगवान शबर मे कहा कि 'इस मुहृत मं यदि यह वदर एवं बंदरी 
इस वाव में ग्रिर जाय तो मनुष्य रूप प्राप्त होगा  " 

बदरी ने यह बात सुन ली । और पतिदेव बदर को भी अपने साथ 
इस वाव्‌ मे गिए, जाने को कहा। कितु ब दर ने न माना, ब दरी की बा 
को स्वीकार न किया | ब दरी अकेली वाव मे गिर पडी | तो शिव 
के बरसे (कथनानुसार) यह व दरी एक सु दर स्त्रीके रूप मे पत्रट गई 
व दर अब पछताने लगा क्तु अब पछताने से कया होवे, “जव चिडिस 
घुग यई खेत । यह पुष्य क्षण तो अब व्यतीत हो चुकी थी । 
की इसी समय द्वीरासेन नाम का एक राज़ा अपने प्रधान के साथ. वह 


9) 


आ पहुचा वहाँ उसने इस रूपसु दरी को देखा । वह प्रसन्न हुआ। और 
उस सु दरी को रथ म वैठाकर अपने साथ छे चला। व दर बद मे फल 
लेन गया था। वह वापस बा गया । स्त्री को न देखकर वह रथ के पीछे 
हो गया । रानी राजा से प्राथना की दि इस बदर को भी साथ म ले 
चलिये। राजा ने स्वीकार किया । ब दर को भी साथे मे ले लिया यया $ 
स्त्री ने छ महीने के बाद राजा के साथ शादी करने बा दादा क्या। 

राज़ा नगर मे आ गया । राजा ने इस ब दर को सुवण वी शू खला 
से बाँध रखने की व्यवस्था की । राजा वी जो एक सम्मानित रानी थी । 
उससे मिलने के लिय राजा जाता था। कितु उस रानी से मिल्नने में 
ब दर रुकावट डालता था, रानी से नही मिलने देता था। इसलिये उसने 
रानी के ब दर का घाट घडने को युक्ति सोच ली । किस्री भी तरह से 
उसका इलाज खोलना चाहिये । तरकीव की गई । 

उस राती ने इस ब दर को एक मदारी के हवाले क्या 4 इस कृत्य 
स॑ रूपसु दरी एवं व दर दोनो अप्रसन हुए, आधिर में रूपसु दरी ने इस 
सदारी को फिर एु5 वार आकर अपना तमाशा दिसा जाने के छिये 
क्हा। 

७छ महा की अवधि वीतने के पहले मदारी वहाँ फिर से आया उसने 
अपना खेल 'ुरू कर दिया । इसी बीच में रूपसु दरी ने अपना अमूल्य 
हार तोड दिया । मदारी ने उस हार के मोती (माक्तिक) बीनकर 
इक्टूठे कर देने के लिये व दर को मुक्त कर दिया । उस ब दर ने राजा 
की माननीया रातो से बैर छेने के लिये फलाय लगाई, कितु वह विशाना 
चूक गया और मृत्यु के शरण हो गया । व दर की मृत्यु होते ही रूप- 
सु दरी ने भी अपने प्राण त्याग दिये और मर गई। 

व दर दूसरे भव मे सदेवद हुआ'। सु दरी सावलिगा हुई + प्ादी 
बी अभिलापा रखनंवाला राजा होरासेन घारानगरी के पदमशा सेठ के 


पुत्र रुपाशा के हूप म॑ अवत्तरित हुआ । और प्रधान, लाल ब्रह्ममट हुआ 
भदारी गोरख साधु हो गया ॥ 


(वो) 


कहानी ८ वीं सदयवत्स और सायलिगां- शानिवाहद 

मासव एवं राजा था उसे पुत्र बा नाम सत्यवर्ग था। उस सर्गर के 
बगरसेठ पदमशाह मे सावशिगा नाम बी सडबी घी। यहू रूप गा 
रूवार थी। मानो रूपराशि यहां सडी हुई हो | उसके रुप छावध्य या 
ब्ोंदर्य को देसनेवाल मोहित हो जाते पीके भी पद झाते। अपिड 
खुदरता बे कारण उसका नाम राशन हुआ | उसके अनुपम सॉट्ये की 
बातें सदयवत्स ने भी सुनी इससे वह उसको देखने के लिये मागुलत 
स्याकुछ हो गया था । मन भी अधीर हां गया था। 

एक बार एक गोरख ताम का साधु भिशा बे तिये उस नगर के 
नगरसेठ पदमशाह वे घर पर आया । उसने सडको सावलिगा को देखा, 
और देखकर बह मोह के कारण मूछित हो गया । इतने में उसबा गुझ 
भी वहा आ पहुचा । और उसको यहा से छे गया इस गड़वडी मे 
खदयवत्स भी वहाँ जा गया । और उसने अपने मित्र लारू थारोट 
(ब्रह्ममट) से पूछा कि यहा सावल्गा कौन है और बह्म है ? 

ब्रह्मभट लाल ने उत्तर दिया कि अगर सावरलिंगा'के दचन करने हैं 
ज्ो यह काय यहाँ नहीं बनेगा | वितु एक रास्ता है कि आप उस स्थान 
दर चले जाइये कि इस नव डेरी पर सावलिगा गीत गरबी गाने के 
लिये ज्ञाती है. वहां आप ज़ावेंगे तो दशन होगे। सदयवत्स वहां पहुंच 
गया | वह्‌ स्त्रीमडल के बीचमे क्षाकर खडा हो गया । और सावलिगा 
मे कहा कि “अरी तू तेरे धू घटका ओजल दूर कर दे और तेरा मुखचद्र 
दिखा दें ४” तब सावलिगा ने उत्तर दिया “कि मैं जिस शालामे पढती हू 
हस शाला में आना ।” 


यद्यपि संदयवत्स सदेवतकी पढाई खत्म हो गई थी। फिर भो पिता« 
जीसे जाज्ञा पाकर वह शाला मे गया । वितु वहाँ मेहत्ताजी के भय से 
सावलिगा ने उसको समझाया कि अगले दिन चपाबाग 
मे प्रीतिभोद्ध का प्रबाघ करी । उसम मेहत्ताजी को भी आमत्रण भेज दो 


(भ) 


इससे हम मिर्चे। और शाति से बातें करनें का मौका भी मिल जायगा । 
दूसरे दिन गुरुजी को आमत्रण भेजा गया । इससे वह चपाबाग ग्रे 
ओजन वरने गये और सभी वच्चों को निकाल दिया और दाद में इन 
दोना ने एकान्‍्त पाकर प्रेम से अनेक बाते की । दृष्टि से दृष्टि मिली 
मोर बातें करके तृप्त हुए । 
कितु यह सब प्रेम विषयक वातें गुप्त न रह सकी, प्रकट हो गई । 
गुरुजी को भी जानकारी प्राप्त हुई तो वे दौडते वहा आ गये । तब दानो 
शर्रमदे होकर वहा से चल दिये और जाते समय निश्चय किया कि 
दूसरे दिन संदयवत्स गुरुजी वे” बगीचे की रखवाली करने को जाय और 
सावलिंगा गुददी की आज्ञा से उसको भोजन देने जाय ॥ निणय के 
अनुसार संदेवत ने ग्‌,रू जी से कहा कि आप सावलिंगा को भोजन देने 
के लिये आना देने की कृपा कीजिए ताकि आपके बगीचे को रखवाली 
करनेवाला भूखों न मरे । ग्‌रुजी ने स्वीकृति देदी | और सावलिया को 
मात्रा दी गयी । तो सार्वोल्रिगा भोजन मे बत्तीस प्रकार की सामग्री छेकर 
वहां गयी वात कही गयी थी भात चावल देने की करितु वह तो भांति 
भातिके उत्तम खाद्य पदार्थों की सामप्रिया छेकर गयी | अधिक प्रणयकलह 
मे बाद सदेवत एवं सावलिगा नें भोजन क्रिया | दोनो ने आपस में या 
परस्पर प्रेम टिकाने का निभाने का वादा किया | 
प्रतिदिन दोनो एक तोते के द्वारा प्र मपत्र लिखकर परस्पर भेजते 
हैं ।सावलिंगा के पिता पदमशाह सेठ ने लडकी की शादी फौरन करने 
के लिए निश्चय कर दिया । और रूपशाह एक बड़ी बरात लेकर बड़े 
खेजघजके साथ शादी करनेके लिये यहा आ भी गया । 
सावर्लिगा ने सदेवत से सदेश भेजा कि आप स्त्री का भेष लेकर 
मेरे महल मे आ जाना । सदेवत भेप बदल कर वहा महलमे आया कितु 
बहा उसकी लोलावती नाम की ननद आ घमकी । जिससे इन दोनो में 
बातें न हुई । इसमे सावरलिंगा ने सदेवत से कहा कि रात को भगवान 
शिवजी के सदिर म॑ भांजाना। भला यह बात याद रखता । भूल 


(म) 


मत जाना ॥ 

संदेदत की पाठमटे मामव एक रानी थो। उसने पति बा पर स्त्री 
से दूर रहन वे लिए समझाया वितु वह ने माना । और उसने रानी दो 
घमकी दी । भली चुरी सुनाई, रानी चुप हो गई । 

शादी दा समय हुआ तो सावलिगा ने एक युक्ति वी । द्राद्मण देव 
को फोड़ दिया गया, प्रपच किया गया । और सावलिंगा ने अपनी छवि 
गया नाम की चेरी वो अपने वस्त्राभूषण पहिना दिये और छूग्तमडप 
में शादी के स्थान चोटी (शादी की बेदी) के समुख विठा दी । इस तरह 
रूपशाह स्रेंढ वी शादी उस दासी के खा हो गई । 


रात को हावलिगा रूपशाह सेठ के पास यामी । और घू घट के पट 
खोल दिया । उसका रूप सौंदय देखकर मोहित हो गया, और उसने 
सावर्लिंगा का हाथ पकड़ लिया छितु सावरलिया ने वहाना दिखाया कि 
मैंने एक शरत की है। प्रण क्या है कि यदि मुझे रूपशाह पति के 
रूप मे प्राप्त होगा सो मैं अवेली आकर 'हे भगवान शिवजी तेरा पूजन 
इरू गी। बाद में पति से मिलू गी । 


सावर्लिंगा की बात सुनकर रूपशाह सेठ ने कहा कि रात का समय 
है और अकेली जाना चाहती हैं यह बात अच्छी ओर ठीक नहीं हैं। 
बहुत समझायो कियु उससे सावलिगा ने नहीं माता ) पूछने का थाछ 
लेकर वह अकेली पैदल चलकर भगवान शकर के मदिर मे आ पहुची । 
संदेवत भीवर से द्वार बद करके नये वी खुमारी में नीद ले रहा था ( 
बहुत फोशिश की, कितु वह किसी प्रकार से जाग्रत नहीं हुआ। इससे 
सावलिंगा ने मदिर पर चढकर ऊपर के शिखर को उतारकर मदिर में 
प्रवेश किया । ओर मोह-विद्रा मे पडें हुए उस सदेवत वो जाग्रत बरने के 
लिए अनेक धयत्त किये। कितु ये सब प्रयत्व बेकार सावित हुए, निष्फल 
हुए । बाद में हृताश होकर उसनो सदेवत की हथेली में समस्या (निम्न- 
लिखित काव्य पक्तिया) लिखीं ! जसे कि 


(८:॥॥ 


»कोरे घडें कु वारि का, जेने खोले आँखाणुनी जार। 
एवा शुकने तमो आपशा, तो मलझे सावलिंगा नार | 
६ अर डर 
सुणो संदेवतराय, अमल कया आकरे।| 
हु छु बालकुमार, जाउछु सासरे ॥ 
देह दद और हृदय के दर्द से पीडित होकर उतने हथेली में घाव 
के रूप में काव्य पक्तिया लिखीं। हतोत्साह हुई, और अपने घर 
पर बापस आ गई । तुरत वह पति के साथ पति के देश सिघार गई | 
इघर सदेवत नींद से जाग उठा और साव्लिगा का मिलन न होने 
से त्रोधित होकर अपने महल में बापस लौट आया । फिर उसकी 'रानी 
पाटमद ने उसको एक बनियेकी क यासे प्रेम करने वे कारण कई अयोग्य 
बातें सुनाई , बहुत कुछ कोसा | महेरे ठाणे लगाये | इससे तोधित 
होकर सदयवर्स ने कडी प्रतिज्ञा को कि सार्वलिगा से शादी करके 
उसको मुखिया रानी महाराणी या पटरानी बनाकर छोड गा । एसा 
कहकर बह अश्वशालाम पहुचा । एक अच्छा अश्व लेकर उस पर आहृढ 
होकर अकेला चल दिया । 
सदयवत्स सार्वाल्या के नगर के बाहर पहुचा | उसको तृपा छगी 
हुई थी । हाथ भे काव्य रूपी समस्या लिखी हुई थी उसकी रक्षा 
करने के हेतु वह हाथ से पानी न पीकर पशु को तरह मुह से पानी 
पीने लगा । यह देखकर वहाँ की पनिहारियाँ उसकी दिल्‍्लगी करने लगीं 
कि यह काई ग वार हैं क्या ? । कितु वहाँ सावलिंगा की चेरी तथा उस 
नगर की राजकुमारी कनकावती उस समय नदी तट पर आयी हुई थी । 
इन दोनों ने ताढ़ लिया कि यह तो कोई चतुर बुद्धिशाली आत्मी हैं । 
राजकुमारी कनकावत़ी तो उसके दशन करके इतनी मोहित हो गई कि 
उसके मनसे निश्चय भी कर लिया कि मैं इस व्यक्ति के साथ शादी 
वरूगी, अय से नही । 


समुरात्र मे आकर भी सांवलिंगा ने अपने पति के साथ बहाने वाडी 


है 


बढ़ा दी | और पति से बह टिया कि पीहर आते रामय नि एड द्त 
शिया है निश्यप जिया है हि यहि मैं गसुराछ मे होमजुगस पहुंच 
जांऊ थी तो मैं सात हिना तर अवती शयाग हू मे नीह छू गी ! 

पति झूपणशाह न इस बात का रास्य मान लिया । इस घटना से 
हमारे देश में उस रामय समाज मे ध्त सालता मे विधय मे वितिती हिल 
अरपी थी इसया प्रा घए्ता है। वितता था प्राबल्य बता मे. विषय में 
इसने हमें दर्णन हाते हैं । 

अब तो साल्यवत्स ने एग मांसन वो साथ जिया और उसकी सहां 
बता से साव्तिंगा स मिलने का निणाय विया | सावतिता नें माहन से 
कहा वि तुम सल्यवत्र वी साधु बा भेष पहनवा यर मरे महल में जरूर 
भेज देना । 

अय मालन उस नगर वी राजजुमारी के यहां खल दी । और पहुची 
कुमारी वे महल में । राजकुमारी क्लवावती ने भी माहतन मा कुछ 
लालच दिया | और बहा वि यति तू मरी शादी सदयवत्स के साथ 
बराले वे काम में सहायता प्रतान करेणी तो मैं जिद पी भरत्रे' लिये तरी 
ऋणी रहूगी तेरे उपकार को न भूलू गी । 

मालन दोनोंवे सदेश लेकर सदेवतवे पास आयी ओर राजा सदयवत्स 
से बहा कि मैं सावलिंगा के साथ आपका मिलाप बट्य दुगी। 
बितु साथ ही मैं भी आपसे एक वर चाहती हू, सत्यवत्स नो कहा क्‍या 
कह दो | मालन ने बहा कि यदि आप मेरी बा के साथ सहमत होते 
हैं तो मेरी शस्त यह है वि यहो के राजा वीरमदे की राजजुमारी 
कनवावती है उसके साथ भी शादी वरनी पडेगी | है यह शरत मजूर ? 
राजा ने शरत को स्वीकार कर लिया | हाँ भर ली । क्योवि उसका मन 
सावर्लिया से मिलने के लिये अघीर हो रहा था | जिसेदे पलत्वरूप 
उसने यह शरत स्वीकार ली । 

अब राजकुमारी वनकावती ने दूती मालन के द्वारा संदयवत्स के 
मनोभावा को सारी लानकारी प्राप्त कर छी। और अपना विश्वम 


(ल) 


संदयवत्स के साथ शादी करनेका यह उसने अपने पिता वीरमदेसे सुना 4 
इस बात को राजा भे स्वीकार भी कर ली | साथ ही पितासे सावलिया 
की सब बातें बह सुनाई । और उनका निरचय भी बतला दिया। राजा 
मे इस काय में सहायता देन के लिए हा भर ली 

अब राज्ञा ने सावलिगा की शादी के विषयमे निणय करने के लिए 
रूपशाह से 5 को अपने पास बुलाया और सारी बातें बतला दी । रूप- 
शाह को भी अब पता चला कि सही रीतिस उसकी शादी भी सावलियगा 
के साथ महीं हुई है एक चेरी के साथ हुई हैं | दूसरा पता यह चछा कि 
सदयवत्स एवं सार्वालिगा इन दोनो की परस्पर अत्यत एवं हृदय से भी 
चाह है। ये सारी वार्ते जानवर उसने सावलिगा को सुपुद कर. देने 
की संम्मति देदी । संदेवत को दे देने की भी रुपशाह नें हा मरी । अब 
राजा वीरमदे नो एक बड़ा लग्न महोत्सव निश्चित क्या ओर सदेवंत के 
साथ ये दोनो स्त्रिया सावलिगा एव क्नकावती की शादी कर दी | 

कुछ समय यहा विताकर राजा सदेवत दोनो रानियो को साथ में 
लेकर बडे सजधजज के साथ अपने देश वापस लौट आया। 

राजा शालिवाहन को पता चलना कि पुत्र आ रहा है। यह जानकर 
वह बडा प्रसन्न हुआ और वडी घ॒मघाम से लेने के लिए सामवे गया। 

सदयवत्स की मा भी उम्य म॑ आ गई | उसने भी अपने बेढे को 
कि थो दो रानियो से शादी करके आया है, पांख (शादी वी विधिके 
अनुसार) लिये। सदयवत्सने निणयानुसार इन तीनो रानियोमेसे सावलिंगा 
को पटरानी के पद पर स्थापित करने प्रण पूण क्या । सदयवत्स ने कई 
वर्षो तक सुख से राज़काज किया । खाया पिया और मौज-मजा तथा 
शान्ति एव आानद में जीवन ब्यतीत किया | 

प्रवन्ध में सामाजिक जीवन-नृपति एव प्रदाजनोंके बीचका 

सबध बहुतायत से नगरा मे एव राजवानी म भी संदवर्ताव एवं प्रेम 
भावना से युक्त रहता था । फिर भी राजा की अमाप संत्ता के सामने 
प्रदाजनों का कुछ बस नही चलता था “राजा किसी का मित्र नहीं! 


(व) 


घीन सुभाषितर के अनुसार, ग्यवर्स मे पिता प्रमुपर्म वा आघरन या 
तौव वधानर यो नया मोड देगा है। एक कि पुत्र |क पराहम पर 
दुष्ट होने बाड़े जिला दूसरे हिल प्रषान मंत्री मे धदयत विरार बसता 
। स्वर्य मुवराजनद पर स्थादित दिये गय धुत्र गा (राज शुमार गो) 
गिपगी हद छोड़पर चले जाने मी आजा देतेहूँ । गि 
एजा विसी पर स॒ हुष्ट (प्रयाप्त) होता है सव उसे प्राय (से प्रसा”) 
प्तेषे। 


राज्य को काय वाही में-जनेब प्रकारवे प्रप छ एवं पडय तर 
पी कायवाही खरती थी, यह वात हमे प्रधान के पड़यत्र (१० १४) गो 
वामविधि से ज्ञात द्ोतो है। बहुतायत से राजा सोग निष्क्रिय रहते हैं । 
। श्ैणेतुष्द एवं क्षण दुष्ट ऐसी राजा गी उठटात भावनायें भी गणना 
पात्र हैं ही | प्रमुवत्स राजा को प्रजाजना ने जा चीजें प्रदान की थी 
उनवा राज़ा ने स्वीकार भी नहीं विया था। वितु वापस छोटा दी थीं। 
(बडी ३९१) 
न्याय देने की पद्धति फा दश ने सदयवत्थ राजा एक 
प्रस ग देता है (व ६४) वहाँ होता हैं । खास करके कानून को घगकर में 
बड़नी वे बजाय सरल समझदारी एव व्यावहारिक बुद्धि का प्रयोग फरवे' 
हो “याय का फैसला या निणय छिया जाता था । 


त्यौहार या उत्सव असगऊपर नगर जनो द्वारा नगर को 
जोसजावट या शु भार ब दनवार होता था इसका भी कवि ने सु दर 
बयान दिया है | (व १२ १३) 
नगर में एक ओर जैसे भणिकागृहो कौ |अतिवायता देखनो मे 
आती है, वर्स दूसरा ऐसा अनिवाय स्थान झा तस्थान (जू ठाण) प्रस्यात 
गिना जाता था ऐसा हमे पता चलता है (वडी ४०१) दा तस्थान घू त के 
क्षेत्रीय अखाड) राज्य-संम्मत ग्िने जाते होगे ऐसा प्रतीत होता है। 
प्रत्िद जआारियोंके नाम भी कविन अक्ति किये है | (कडो ५०९-५१०) 


शो 


वर्म ही प्रसिद्ध वारागनाओ के नाम भी (बडी ५४२, ४५२) त्रमददध 
एव व्यौरेबार गिनाये हैं । आधुनिक युग के जिसकी गणना समाजमे होती 
है और इस समाजमे जितना महत्व का गिता जाता है. उतवा प्राचीन 
समय में गणिका एवं चत्तका स्थान ह्वीगा एसा अनुमान क्याजा 
सकता है | 

महाजन श्रेष्ठियोकीसत्ता-तगर्से में उनकेव्यापार के क्षेत्र 
में अवांधित रूप भ रहती थी। उस समय के प्रचलित श्रेष्दिया थे नामों 
की जानवारी भी हम प्राप्त होती है। (क्डी ५३२, ५३५) 

वारहटदू और ब्रह्मभद-या चारन वा सथान राजा एव प्रजा वे 
बीच में सयोग जोडने वाली ” खला के समान था । किसो भी व्यक्ति ने 
लिये वह 'प्रतिभू थानी 9७7609 क्वा प्रतिनिधि बने सकता था और 
वह राजमाय भी गरिना जाता था। (१० १२) सावर्लिंगा को बहिन 
(मगिनी) समसकर एक गाव वा बारहटद्ट कि जिसको राजा ने पसाव 
(प्रात) प्रदान क्या था और वह उसका उपभोग भी करता था। उसमें 
पाच दिनवे' लिए आश्रय दिया था। थह्‌ उसका उदात्त चरित्र उदाहरण 
नीम जाने पड़ता है । 

राजा की आज्ञा का पोलन करने वाले-'तलार औल्म 
(सेवक) उपस्थित रहते थे। (दू० ८६-८१) द ड के भैदो मे शूलि, अर्ग- 
औ्छेद एवं कारागहवास जेल्खाना इतते भेद जानने समसने के लिए प्राप्त 
दवोते हैं । 

आत्महत्या इसके उपरात स्वेरेछा स लोग से सार असार जानते 
ही जीवन से तथ जाकर काशी म॑ जाते थे, और वहाँ करवट छगवाकर 
जीवन समाप्त करते थे । इसके द्वारा समाज की पूर्वजमर्क प्रति क्तिनी 
अडग श्रद्धा रहदी थी इसवा हमे दन होता है । मण्लवा प्रदेश में रशक्षा 


के रूप में व्मी धातु या सिवका गरम करको निशानी कर दी जाती थी 
ऐसा भी उल्लेखे मिलता है। 


धर 


[पी 
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कवि भीम विरचित 


की सदयक्‍त्सवीर परकुक 


४$ नम । श्री ध्ारदाय ३ नम*। श्री सदगुरुम्यो नम । 
[ मश्लाचरण ] 


( गाह्य ) 

माई महामाई-मज्के, बावन्न वन्न जो सारो | 

सो बिंदु झोकारो, स प्रोकारो नमस्कारो॥ है॥ 
जिस रचीय भागम निगम,पुराण सर भ्रक्वराण वित्यारों । 

सा भ्रह्माणी वाणी, पय३ पणमवि सुपय मग्गेसु ॥ २॥। 
गपवणछ शवरोनदए,सेवइ सुहकरछ असुह अवहरणो १ 

बहु बुद्धि४ सिद्धितायक, गणुनायक पढम पणुमेसु ॥ ३ ॥ 
गुर लहुय/ज केवि कवियण,सरस-सुप्रत्य सुच्छद-बधयरा। 
शकत्थ" ताण सब्वे, करजुअल जोड़ि प्रणमामि॥ ४॥ 
[ सव रखात्मक सशयवत्स प्रदष ] 

सिगार हास करुणा, रुहों वीरो भयाण बीभच्छी। 
प्रदूभ्रत सत नवई रसि, जसु जपिसु* सदयवच्छरस ॥४॥ 





१ सुदयबत्सवीर अरित्र' भ , “सुदयवच्छचुपइप्रवभर झा २ बींव- 
राषाय नप्त? प्रा ३ “पय पूजवि हूँय मग्गेंस' भरा ४ “लापि', वर्षि) 
झा ४ एकत वाणि सन्बे', झ ६ “बचन्रिस', भा 


हद 


[ धदपबुपार परिचय ]] 
( छत्पय ) 


मालवदेस-मज्मारि, नयरिं ऊजेणि अणोपम" ! 
पहु पहुवच्छ नरिंद, नारिः वहु लब्छि सच्छिसम ॥ 
तिंह सुझ्र सदयवुमार, सवल सामलि भत्तारह। 
साहसि* पवर प्रसिद्ध, जय जगि जयत जुआरह॥ 
खिसतणि* सित्तीय सोहबर,रायरीति चीर"५ जि विय्रुप। 
इम्रध भणाइ भीम तस गुण थुुशिसु,जो हरसिद्धि वर लवघ ॥६ 
[ उम्जगनी नूप प्रभुवत्त ] 
( गाहा ) 
ऊजेणि भ्रवशि-मज्मै, नयरीवर" नयर सयल-सिंगारो । 
तेएि पहू पहुवच्छो, पत्थतह पूरए झत्यो ॥आ 
[ नघरी निवासी ज्योतिषी दिप्र ]] 
तिरि नग्नरि एक निवसइ विष्पो बिज्जा निहाए चउवेई॥ 
छोइत्तिव कला- फुसलो, . निदश करणवित्तियाजीबी कदर 
पतस घररिय इक्कू अवसरि, अखय मत कते एक तस्स | 
“पृवय । पहुचच्छ नराहिव, पच्चुसे* पत्यि हो पत्यि ॥६॥ 
सनि धरवि घरणि वयणा, विप्पो सपत्त*९ राय अत्याए। । 
लेई प्रकूलय करपत्त, आसीय वयण पयासिय तस्स*१ ॥१णा 
सकल ननन मिलन नरम भा ++नननम+> नमन >> तन नन++++-++>न 
१ विश्राम झा रे महिल्त भा, बहुनच्छि? प्र 3 'साहुमि 
जपि' भ ४ '्षत्ततणाई क्षत्तीय/ भा ५ कीरति विवुर मर' था 
६ 'कबि भाभ तासु गुण वन्ननद,जा हरसिद्धि लवधवर भरा ७ “तारीयरा 
था ८ 'इउबेपोः भ ६ पच्छमे पत्यि हो पत्पि' श्र १० 'ऋपन्नः प्र 
११ 'मष्याणो! भा 


जा शा 


[ भ्राशोष बचनाथ राजसभा-गमन |] 
डूह्दा ) 
विष्प* सुविज्जउ ऊनखिउ, कीउ पहुवच्छि* प्रणाम । 
झ्रादरे आ्रासण अप्पीउ , ' कहिन5 देव ! दुण ठाम 7! ॥श्शो 
( छद पड़डी ) 
पहु* प्रछइ जपइ विप्पराउ 
सुणि * नरवर ! भ्रम्ह ऊजेरिि ठाउ”। 
“दिन एता दिद्ठि न दिट्ठु देव ! 
ते काई कारण ? बहिन हेव” ॥ह्रा 
“जा लगइ वुकम्म-वसि हुइ कोई, 
ता सुप्रिस-सरिसी भेट न होइ । 
जब टलिउ देव ! दारिहनु भाउ, | 
तव पामिउ मई पहुवच्छ राउ !” ॥१३॥ 


[ प्रभुवत्स वचन ] 


५ 


( दूह्ा 
विप्प-यपरणि राउ रजिंई पूछइ बलीगअ विगत्ति । 
“कवण कना गुण तू ५ श्र तराइ? ,क्वण तुज्क*कुल वित्ति २५१४ 


[ विप्र वचन |] 


( वस्तु ) 
| दिप्प जप, विप्प जपइई “निसुणि नरनाह | 


;' जयवती ज्योतिप कया, कुलकम्मि भ्रम्ह अच्छइ अग्यइ | 
० >+०७++++++-०००-------->-० 

३। १ 'पहुणाश श्रा | वि हे ज्ःइ, जे, 

हा हु ५ २ सविजवःा झा कहुत! झा ६4 पह्ठु 

५ वश ४ सणिः गा, ६ 'काइ' भा ७ तिदुपा झा ८ 'बुत' भा 
३ 'वित्ति' झा 


अ रैंत-+ 


बरतारउ' संय्धारट, पट जाम पबि विशि सणई॥ा 
भर गुरएुरि ज॑ गरणाणि, ज॑ र्ण हुई परायानि१) 
सरवर  दिज मंदिर पिर , हैं जाणू तिएि मालि ए 
(॥रश ) 
दिष्प राणर घाति बढ वि, यसिय राउ मत्रि रोग। 
[धघुपरए दचण " 
“जे घमएा | तू * घरतिउ, रंप् जाशिंगु तु घर जोग ' ॥१५७॥ 
िशि* प्रव्तरि प्रगति रहिउ, गति गज़इ गजराउ। 
[ ज्योतिष शत परीता | एशएब जयपपदन भापु प्रशा 
"बरगपतु५ जयमंगलद, एह बढ्धि, गे * भ्राउ ? ॥शशणा 
पगा लेई* तव तामनिएि, बहिय एड़ी बरि मल्लि। 
[ पपगर पलादेश बचन | 
"जद पूछिसि पहुयच्ध पह, मरइ ति गु जर फत्लि !॥(८॥ 
यभणु-ेरइ बोलढइ, राउ चमहिकठ चित्ति। 
“जज कु जर पल्लि नवि मरइ,तउ तू भ पहि,बुण गत्ति!॥११ 


आगइ एक प्रणजाएणता तद बड़ बोलिउ बोल । 
भा तिह़ पाहिइ भषिक, जाएइ निरस निदोल” शरण 


विप्प भणुइ “नरवर । निमुरणि, देव मदु छि भ्नत। 
दे जयमगल हृत्यीज, तेश्न थिद दिशि घत ॥रशा 





१ 'वरतक! भा २ बैयातर भ्र ३ ठुइ ध ४ सिर आाएिस तू 
शोत! भा ५ 'तोणि! भा ६ 'बवतु' था ७ किन ब्रा व 'विहृत 
बहुत तीणई! भ , सः भा । 

४ 


चिह्दू दिसि चिहुं थम्मे सरिस, जइ वहु वधरि बद्ध 
तोइ बि प्रुहरे [वभण मणइ ] “चल्लइ मत्त मदघ ॥ररशा 


गरूआ ग्रुपा भल मुहिरइ, चिहुँ पके पुतार । 
इम रक्‍्खतई राय ! सुण्णि, विपुहरि मडइ मार” ॥२३॥ 
[ प्रभुवत्स नृप कोप कथन _ 
( वस्तु ) 
राद जपइ राउ जप “बयण निसुरिण" विष्पा। 
मुझ परत या पुव्व लग्गइ, अधिक उच्च बोलइ स वाहू । 
झलोभ्र न चल्लइ अम्ह-तणइ, सच्च होइ तुह कज्ज सारू । 
जउ वभण ।! वि-पुहर-समइई, मत्त न मोडइ खम। 
तउ तू * धागा तिलयनइ ठामि दिवारिसु* डम ॥२ंणा 


( चठपई ) 


“जउ जोसी ! तू ज्योतिष साच, तउ थिर थापउ माहरी वाच ४" 
[ फेलादेश मरिस्या करणोपाय ] 
दम बोली तुरी पाठविउ, राइ गज राखण झाठविउ ॥रश। 


एकि भणाइ “एवामणु* बूड”, एकि भणाई “ए* काचउ कूड” 
एकि भणइ “ए पडिउ अपाइ किम छूटेसिइ राखिउ राइ ?॥२क्ष 
गज-पाखलि पायक सइ पद, ते* पु तारि झुणाई प्रपच । 
तीह भापी आकुस नइ आर, राइ » मेल्हथा राखणहार ॥२रणा 
मत्ता-पाखलि पुहरा! पडइ, एकि आकूस लेई ऊपरि चडइ। 
इशाइ* परि राखिउ सघली राति,पुहतउ तिहा पहुवच्छ प्रभाति।एच 








१“निरुणि वर विप्प' झा २ 'तल तणई' झ ३ 'दिवारिसुःप्न ४ पूछ 
भर ४ कीघउ'झा ,६ जे! झ 'कुणइ प्रपचः भर ७ 'घूणी घश पाड्या पुताह् 
था ८  इम रध्यू गजः भा 


हा, 


[ विशेष गज रद्ाण प्रबंध ] 


* यली पश्रधिवि' बधाविउ बधि, सवा भार लोह-सकत कधि। 
मदि सलसली सकइ थिउ ठामि, किरि" चित्र कि लिखिउ 
चित्रामि ! ॥२६॥ 


राई तइ तेडया पु तार, “रे! रूडि-्परि वरिज्यो सार। 
गाढा थई रासउ* गजराज,वाभण्ि वि पुहर लदिणा आ्राज/हा३ 


[ उच्ट्ह्ूत गज गमन 
एम करता सिरि आविउ सूर, गज चालिउ पावरिससू पूर। 
धाइ घसइ झ्नइ घडहडइ, फ़रिरि आसाढ़ि भर बर गड़गड़इ |३१॥ 


न्ोडी सकल मोड्या खभ, घुहुटई चालिउ गरुआरभ। 
मवि लेखइ* झाकुस नइ आर ध्रणी घरा* पाडया पु तार ॥३श॥ 


[(उमत्त गज पथ विहार परिणाम ] 


गणि चउहूटइ जई मडिउ गाह, पात-तणा सबि लाझ्या लाह। 
फूल तणा तिहा पूर्या पपर, मइगलि माथइ कोधउ नगर ॥३३॥ 
पृहुतउ श्रेणि सुयधी-तणी, राज वस्त मेत्री रेवंसण्ी । 
घाखइ केसर अनइ कपूर, वास्या तेल बहाव्या पूर ॥शशा 
[छीक-स भ्रम ] 


तीएइ दीठ दोसी दडवड॒इ , पारिखिने पग्ि पीडी चडइ | 
फंडीआ फोफतीआ सोनार," नाठा लाक न जाएई सारताश्शाो 


हांठ माहि थिंउ हावकतोल, किरि कमलापति करइ कलोल । 
पौता लाझ्या पारिखि-तणा, कापडि सरिस किरिय्राणा घणा॥३५७ 


१ “जाणे गज लखीउ चित्रामि! भ्रा २ राष्यो! प्र ३ "मान 
धा ४ 'परि प्रा ५ 'सूनार हा 
ब- ध न 


शुकि अठालि मालि गढि चडइ, एकि पाथरि दह दिसि दडवडद | 
एकि* छावडा भछइ छडछोक,ते सीकिइ * -ध्या लूसइ जोकारेओ 
गिउ गयद सुर-हटनी वाट, तिहा! मदिराना दीठा माठ | 
मधु महुझडा द्रवरि जस द्वाख, ते गजवरि आरोग्या लाख ३५ 
झ्रागई पचायण पाखरिउ, आगई पन्नग पसावरिउ | 

भागई गज श्र गि जमदूत, वली वारुणी भावि थिउ भूत ॥३छ॥ 
घुडाहल पूरद परचड, दतूसल जाएे जमदड । 
पाडइ बिसमा पोलि प्रासाद, नर नारिनू" ऊतारइ नाद॥डेथे। 

[ पजनियत्रणे तपाणमन 

राउ प्रसवार थई थिउ ९ केडि “जे भइ भला ते वहिला तेडि | 
जे श्राणी बधइ० गज ठामि, तेहनइ श्रापूं गाम प्नामि ॥४१॥ 
झाषउ प्रगतणउ श्य गर, आपू एकायलिनठ हार | 

प्रापू अधिक वली पसाउ, जे बलीउ बघइ गजराउ' ॥४२६ 
एकि भणइ 'शभ्राधो थाईइ', एकि भणइ “जमपुरि'जाईइ' | 

एकि भणाइ वरि झूसइ राउ, सरसिइ* एहना पखइ पसाउ॥। «» 

ई भ्राह्मण मीमातनी गृह्गमन भ्रसग | 

नव* बारहि पयर जरिए, नितु नव नवा महोत्सव तेरि। 
बभरण एक तणइ तिशिवार, आघररि[ प्रवसरि जयकार ॥४०॥ 
गयगामिणी घवल-धुरणि करइ, चाह विप्प वेश उच्चरइ। 
भस्तकि मेघाडवर छत्न, वाजइ पनच्च दाबद वाजिज ॥८2॥ 
भरीय सेसि सइ हथिइ माई, पीहरि--थी पस पूरइ जाई। 





१ श्जे छा छडा प्रनइ छड छोक? भा २ पांछलि'आ $ 'मश्रि- 
थूर्या प्रा ४ राय भर ६ वतशनारिद' श्र ६ विश प्रा ७ वपइ 
अलीउ' भरा ८ इुंडिसिद झा ६ नव बाहरि आ 


_-छन+ 


[ प्रपशकुत परम्परा ] 
जां' घडि चालइ पहिलइ पाई, ता झाडी ऊतरद बिलाइ॥४कक 
खड़को खूली चावी बाट, जातों वाडि बिलागू घाट । 
जा+ घाटडू वि्छोडी वाडि, ता तउ-मइ ली छीकी बिलाडि ॥४७ 
धग खचीनइ पाछी वलीइ, सूकइ काठि काग किलगिलइ । 
धतइ अनेरा हुई असुरणा, तिहना कारण जाणइ कुण २ ॥४८॥ 
एकि भणई 'एंह पडिसिआभः?,7 एकि भणई एह गलिसिइ गाम। 
एकि भराइ 'एह हबडा हारि,एह झदधुए तराइ परमाणि॥४&॥ 
| गजराज कृत सीम-्तिनी प्राह ] 
गजर सुणी गज तिहा थउ वलिउ, पेखणहार लोक सहु पलिउ । 
सगू सणीक्षु गिउ सहू वही, विप्र-घरणि* गयर्वारे ग्रही | [५० 
इम साही सु डिहिं कड़ि यत्रि, जाएं लाठि ५ लगाडी सत्रि ) 
नवि मेहल्ह्इ्न नवि मारइ मत, पेखइ राइ राणा राउत्त ' ॥ध्शा 
[ सोम वितो-पतिष्ठत मोक्षल्यात्रमः ] 
(छद॒ पदढ़डी ) 
धव भाविउ घाइउ* ति नारी-भरतार, 
बु बारव यभण करइ पपार। 
"को सुभट शूर साहसिक युद्ध 
को घीर वीर वसह विशुद्ध ? ॥शश॥ 
फोइ जाइउ चउदिसि चपल अग्र २ 
को झ्रकल श्रटल आहवि भरहग ? 








१ छेडि वोलडा भरा आगकि' ग्रा २ जा घाटक कुच डीफो 
बोहितान रमइका छौक निलाड़िः प्रा०१३ 'प्रडिति प्र ४ नाहि 
चराहरि' ध्‌ ५ साटि भ ६'सामत भा ७ तिहिं भा ८ घिद्ध मां 


-नप्ट्न 


कोइ खित्तीआ खल-घडरा समत्य ! 
को अंछइ छयल् खिति खग्गहत्य ?” ॥१३॥ 
[ मारे कुमार सल्यवस्सागमन ] 
इम करतउ जउ जुबटइ जाइ, 
पूछिउ" ताम पहुवच्छ-जाइ । 
[ सइयवत्स वचन ] 
“देव !९ दया कर, कुण दूहवइ तुज्म ? 
धिर थइ भिइ-कारण कहिन मुज्म ॥४थां! 
कुरशि मारिउ ? डारिउ ? हरिउ रिद्धि१ ? 
कुरिय लूसिउ ? लीघउ ? तू कहिन सिद्धि ?१” 
[विप्र रक्षण-पांचना ] 
तीरणि वयरि विप्प गीअं४ विहलमुच्छ, 
“करि वाहर स्वामी सदयवच्छ ' ॥५५॥ 
(हुए ) 
आधरणि अवसरि घरशि, झआवती ग्रावासि । 
मारगि अबला एकली, पडी महागज-पासि ॥५६॥ 
जम-मुहि किस्यू ५ जीवीइ ?, चतुर। विमासिन चित्ति। 
,पदयवच्छ ! सा बभिणी, मारीय हुसिइ मत्ति /” ॥५७॥ 
[बोर सदयवच्छ भत्तगजाक्रमण ] 
( छद पढडौ ) 
तव धायो घूबड घसमसत, 
किरि आवइ केसरि करि* कसत । 
१ 'तिहा पूछीय” प्रा २ दव देव मं करि झ्रा ३ भर” 
था ४ ब्यु बुहम पुछु भा ५ 'केतू!झआा ६ “कसकसत' शा 
उन्‍न्‍नन ६--+ 


बर्बरीय भदि मात वि भाति, 
मपरिशु१ मोर बएु मुगुदि भाति | कहा 
गभपमक्‍त* रतू जब पिट्ट ि्, 
शय प्गिमर बददवि रिएे मु्ि। 
भुद्ठि भंडयि हुवि[उ सच हरिप, 
गाहमीयर पुमट्ट सु दर गसरिय वश्शां 
नपि भेरहद पारिय गू शि प्रि, 
दतूसत तोगयि बविय बरिय । 
चइम एशिउ परदि परिमालि पषि, 
जिम प्रटि" सोति घिउ श्रयण संधि ॥६था 
९ राव बे दाए एफतानी ) 
राइ बोलाय्या बहू, जे भड गय पढ़ राइति। 
तेहू पासलि परिभमइ, नवि वारण मुद्दि मढ ति आशा 
भेगल मधलठ एं, गति जाएइ पवरिस-पार ॥ 
पकुसि सारिसा भवगणी ध्रुणी घर पाडया पुतार ॥६श॥ 


| एदएदत्स कृत हश्ति निपह ] 


सदयवच्छ सूद सही, जीणइ बरीद बमण-गारि। 
भेल्हावी ही हाथीय , जग पेसइ जइ जयत जूमारि ॥६श॥ 


(एड पढडो ) 
गडमडिउ गयद कि पडयउ पुटव्व, 
सुर भ तरिक्सि पेक्सिद भपूष्य | 
है ऋलक्ट कवालि! प्र॒२ कलकलत्रिउ वटाणु, विउ मुगु्दि भांसि' 
पक्ष ३ 'मय्मतड थव नयत्रि दिदु घा ४ प्याहसीक धृइः था 
ह 'बूटिवि! भा ६ ट्ूक ६१ थो €६३ पा प्रति पा नथी। 


कक 





ज+ है०+-+ 


जय जया शवद जपइ जगत्त, 
पहुवच्य पुत्त* पेख्‌इ चरित्त ॥इआा 
[ पोमसिती भाणज-य झानद ] 
( चउपई ) 
ते बभण तेडिउ तिशिवार, युवति समोपी किद्ध जुहार* । 
बभण घरि विमण॒उ* उच्छाह, 'सुद्ा खुद !” करइ" नरनाहू॥इशी 
[ प्रभुवत्स-दरा धमवाद ] 
लाजतइ जई किद्ध जुहार, राइ आलिंगण दिद्ध श्रपार। 
बापिद वेटउ वाहि घरिठ, राउ राजभवति सचरिउ ॥६६॥ 
बारहट्ूट बोलइ तिणि वार, सदयवत्स न सहइ कईवार। 
भाटई भेद परीठिंउ इसिउ “पशु मारइ पुरपारथ किसिउ)६ज॥ 
( छद तोटक ) 


मइमत्त कि भारिय लज्ज रयउ, 
शरटकीय सुंदर शल्ल विगयउ | 
गयमजण ! लज्जजइ रि किमइ ? 
किम किज्जय सह सुसमर तिमइ ? ४” ॥ ६८॥ 


( गाहा ) 
पोढा करीय पहारो, मेलावइ मुच्छ मोडए समूढो । 
साहसीग्र सदयवच्जो, लज्वयरिंउ मारि मयमत्तो ॥६६॥ 





१ “प्रवरिउ पेखइ पुत्त' ग्रे तेडाव्यु ताम” भ्रा ३ “प्रणाम 
प्रा ४ 'मनिई झा ५ 'सूदा सादग्रा ” रीक्षउ! भा ७ दूक ए८ 
था प्रति० भा नथयो 


[ पदपवत्स युवराज-पदाभियेक ] 
( चठपई ) 

ते महूरत ते मगलाचार", सेसि भराव्यड सदयकुमार। 
राउ अ्रप्पद राणि मनइ राज,सूदउ भणइ “न राजिइ काजाएउगा 
घरि घरि तलोया तोरण बहू, ऊजेणी श्राणय्यउ सहू । 
हऊउ हरिपि राजा मनि घणउ, पेखि पवाडउ सूदान्तणउ ॥७४॥ 
( सदयवत्स विनय वचन ] 

“तुम्हि जगि जयबता* हुया देव ',करिसु सदा हूँ तहा पय-्सेव 

मयरि* निचित रण निशिदोस, तहा पसाइ पहुबच्छ पहीस॥७रा 

रमू भम्न जाऊ जुबवटइ चूरिई चार्चारे खेलू खज़बटइ। 

सुहडपणानी लोला फिरू, भ्रधिपतिपरपू न श्र गो करू ॥७३॥ 

जिहा जिहा रामति हासा होड, जिहा जिहा बला कुतूहूल कोड । 

जोबा जाऊ तीणिइ ठामि, ईणाइ सकटि पाडि" मे स्वामि॥७शा 

राज-काजि एक वधव बाप, मारइ पुरुष न बीहह पाप। 

खीलावत-तराई मनि लाज,सूदउ भणइ ] न राजिइ काज'॥७५ 
[ प्रभुवत्स प्रसाद 

झ्रापिउ एकाउलिनउ हार, आपिउ अर गे तराउ ध्य गार। 

दापिउ ग्रासरा-तराउ तुरय, राजा अर गि" ने माइ रग ॥७६॥ 

ते बभण तेडाविउ ताम, प्रति ऊठीनइ* किद्ध प्रणाम । 

प्रापिउ वासि वसंतू गाम, बहु“ अरथ नइ झ बर द्वाम ॥ ७७।॥ 





१ 'मगलवार था २ 'जइजद्वता देव” था ३े 'निरतर था 
४ 'चरि!प्रा 'तिग्र'प्र ४ प्राउ काइ आ ६ रिदई श्र ७ राजा 


” ध॒ प भरथ सरीसु प्र बर द्वामः गा 
+- १ २०- 


बमणनतइ घरि भागी भ्रूख, नाठू दुरीयन्‍्सरीसू दूख। 
महाराजि जउ दीघउ भान, लोक भाहि तीशइ*वाधघिउ *वान ॥७४ 
( दृद्दा ) 


बघी तलीया तोरणह, गूडीय वन्नरवालि। 
दीसइ दीवाली-तणा,* उच्छव हुई * भ्रगालि ५ 


पच दाब्द निनाद" रसि, वद्धावी वाजति। 
थड-सदू * पूरी शुवण, गयणगएणा गज्जति ॥८०॥ 
विष्प वैश्न धुणि उच्चरइ , करइ सुकवि कइवार। 
रायगणि राजा-तणइ, मिलिया मंग्गणहार ॥5५१॥ 
वर मडपि मडीय गज़र, वज्जुइ मधुर भृदग। 
+रागरग गायण गमक, मच्च्‌इ नाचिरि। चग॥८रा/! 
किहि कप्पड किंह दिई कणाय, किह केकाण कच्छाहि | 
धन देयंतो* किलक्लिड, पहुचच्छ मन माहि ॥५३॥ 
*पासीस दिई्द बहिनर बहू, मा भनि रग रसाल | 
भरीय सेसि सइ हथि-सिउ, वद्धावइ वर बाल ॥५५॥ 
( चचपई ) 


मणि माशिक मुत्ताहल-हार, **कापड-करय कपूर भपार। 
विवह्ारीए वधावू किड्ठ, राजा किहिनू काईश ने लिख ॥६५॥ 





१ ुध्रा २ 'लागठ भ ३ 'घरिषरि प्र ४ दापाछवा प्रा 
४ “मयरि भर ६ निरदह घरिः भा ७ श्पश्छिंदे रागरगि पभालडहिक्रइ, 
नाचइपात्र सुरंग भा ८ वेचतु' था ६£ बहिन क्रइ ऊप्रारणा, 
शा पनि भा १० 'होर घोर सोवन ख्यगार' भा 


| पत्यवस्स रामान मप्रसप्त प्रधात ] 
सदयवच्छा सुझी वृत्तत, मुटृताय॑इ' घरि बइठठ मंत्र | 
“राउ पभ्ापता न लीधू रात , भूप जमलउ थिउ युवराज ॥८छ 
प्रात थियउ इहनइ सिरि भार, राजा श्रारोपिसिद अपार । 
लट्टेडपणा लगइ लक्षण सार शभ्रागइ जूठठ श्रनद जुमार॥ष्छा 
जे माशस एहनइ नितु नमइ ते माणस एहाइई मनि गमइ। 
जे भागास झागइ एहना सरसिद याज रवि तेहता ॥दणा! 
श्रात थिकी * हिव एहनी झ्राय श्राज थिकठ एहनउ बोसास। 
झाज थिक्उ राजा मनि एह आज थिकउ हिव* अम्हनइ छेह॥८४ 
आगई इह सिउ नवि मुभ रग, जे मइ जीव'विशासिउ रग* 
श्रसयन्तगाउ श्रति कोधु लोभ, सगे सरीजे* न रही शोम॥६णा 

([ प्रधातइ्त यवराज विरुद्ध पडयत्र ] 
हिप ते काई करउ उपाउ, जीणईइ* एट्नइ रूसइ राउ | 
इसिउ अपूरव पाडउ रेस, कइ मारइ कइ काढइ देस ॥६१॥ 
कुटय तणू १*साभलिंउ कहिउ , मुद्तइ सोइ जि कयन* सप्रहिउ । 
मति-पयहपरप्‌ तउ आज, जउ हैं कालि बढाबू राज ॥ध्शा 

[ प्रधानइत भेद प्रपचारभ ] 


तउ परधानि माडिउ परपच, उडद श्रणाव्या पालो पच। 
साकई अरफ* भ्यायमएी दार ११वबीर वधावू लेई* “तो रि वार।8३ 








१ महितानइ' झा २ *तुहु जमलि! भ ह धछो/ झा 
४ राज मति भा ५ एहनइ नही मू गाझा दूं जानाआ७ “रग' 
झ ५८ माहिझ्न € “जिम हिंव भा १० “बुटुम्यि इस्यू विभाषी 
भा ११ वयणः भा १२ सूर झा १३ वाए झा १७ गर्‌इ झा 


जाओ ९. सो 
९ 


+ 
घापणि कोघउ कालउ शत गार, कालउ श्र ग-तेणउ झाकार। 
काला कापड कीघा भेटि, तठ राजा घण पइठउठ पेटि ॥ह€्डा 
रा एकति मति लेई गठ, “काइ प्रधात काल मू हुआ थिउ ?। 
एता सघलू ताहरू राज, नवू ति काई कारण झाज 7?! धध्शा 
बाएइ कामण मोहरा कुंड, जाणइ बुद्धि बोलतउ बूड | 
बाराइ झ ग तणउ "अनुराग, *वातइ ततक्षिरि लेई ताग ॥६७॥ 


( पत्नी दचन ] 
“नही उच्छव तम्ह्‌ धरि तेतलउ, बइरी धरि होसिइ जेतलद । 

“जयमगल* मारिउ! महाराज|,इसिउ वघामणु छाजइ झाज ?॥६७० 
भदि* आव्या छूटइ मयमत्त, रोसि चड्या ते हीडइ रत्त । 
भ्राइ उपायि, वली घराइ, इम अजुगत्तिइ"न श्रॉलि मराइ। ६५॥ 
जास पसाइ दमिया देस, जास पसाइ नमड्ठ नरेस। 
जास पसाइ दोहिलउ दुग्ग, लीधी पोलि जिभोगन५ भग्य ॥६५॥॥ 
जीणइ तात ! तम्हेश लिउ दड दमिय देस लीजइ८ सवि खड 
हे उतग आवइ भ्रहिठारि*, जे जीतता जयम्गल प्राण ॥१००॥ 
मदि आविउ करि सारइ काज, वइरीन्तणा विध्वसइ राज । 
पाडइ विसमा पोलि पयार,प्राण-तणुउ नवि जाणइ" "सारा १० १॥ 
ऐरावण युणीई इद्र-नइ, जयमगल हूँतउ तुम्ह-तणाइ । 

घीजठ कोइ न त्रिभुवनि कन्टइ,प्रापत्ति पाखइ* १ न रहिवा लहूइ॥१०२ 





३ 'झावार भ २ 'वात वरतु बोलइ मारि!' अ । ३ 'मइह 
मध्यल' भ ४ “मन्दिर'प्र ५ 'भजुगतड भझ ६ “ति भा ७ तु महारठ 
पड भ्र ८ लोीजता दड/अ € 'अप्पाणि आ २० बलामइ पार'ग्र, 
११ “वि्च किम सहिदा लहइ रश्झा 


अम्भुलिक चिता रयण, जउ करि घडइ सुरक। 

ता घरि कित्तउ ते रहई ?, जित्तउ बोय मयक” ॥१०श॥। 
[ झादकित राजा चित्त ] 

( चडपई ) 

महूतई मंत्र भार जउ भरिउ, तीरि राजा-मन धारिउ घूणिउ॥ 

न स॒हि कोई नीसासा फू क, जाए पूरव पूरिउ डक ।१०श| 

जे बहु नेह धरतउ बाप, ते माचु तीणइ कौघु साप | 

रोस चडाबविउ सघली राति,' पुहुतु तिहा पहचच्छ प्रभाति॥१०५॥ 
 रोषपूण प्रसुवत्स _] 

फूकी घमी घमाविउ एम * जिम ते ततक्षशि भ.टई+ प्रेम। 

बूड* बोलंतां आविउ वधि, सूदा-सरसी पांडी सधि ॥१०ध॥। 
[दहस्पवत्स साता वचन] 


थिउ भ्रवसर ऊलगनु जाम, माई बेटउ बोलाब्यउ ताम। 
/सूदा | सुप्रमातनी वार, जई राजा प्रति* वर जुहार” ॥१०ण। 


[ु कद्ध पिता सुख-दशन ] 
माता-वयरिश समागिउ सुद्द, ता राजा-म्रुखि' दोद्गुउ रउद। 
सिर नामता बोलिउ राड*, हासा मिसिइ भागा: हाइ ! ॥१०घा 


नोछू नई ननन्‍वाणीउ इूउ तिह ऊपरि ढालइ दीवूठ। 
बार वार प्र करइ प्रणाम नीरनसणू नीठाइइ** ठाम ॥१०६॥ 


३१ 'पाछइ बोसाबिड परमाहि घ २ "दम घ ३ व्रोडदइ तोग' 
प्र ४ धुडांए ४ 'रादान्‌इ करइ थे ६ 'पति'च्या ७ साहभा 
८ मिगई! था ३ 'मॉंदिड था १० दिरिप्ा ११'लोवाउइ! शा, प्र 

+-+१६-- 


( गाहा ) 
मा जाणिमि खत नमीय, जोहा जपइ प्रमीय-सा वयण । 
दीक्‌* कूपविलगों, पथ लग्गवि, सोसमए जोय ॥१णा। 
( चठाई ) 
जे आ्रवारइ ऊतखइ अ ग भमहि-तणउ जे बूभइ भग। 
स्ते मरबालिउ यूभइ इसिउ ,एह वातनू “अचरिज क्सिउ॥१११ 
वोर विचारी जाइउ सर्प, भमहिं भावि ऊलखिउ भूप । 
कुमर ततभरि। विमासइ चिति, किसी कहीइ ज उत्तम रीति?॥११२ 
( प्रदयल्ल )# 
जिम जिम केसरि पइ्ट ऊहटइ, जिम जिम विसहर नूली वटइ। 
दीन वयण जिम जप सूर, देसि देसि कीछह बहु पूछ ॥११३॥ 
[ सल्यवत्स विता-वदन ] 
अणवोनिइ ऊठिउ कूआर, जातइ “नरवर क्डि जुहार । 
वाझ लोक विमासण भरिउ, शिर नामी श्राघप सचरिउ ॥श्था 
जे भ्रापी अधिकारी हाय, ते तिवार मुहि" जई नरनाथि | 
ते रशि रहइ जे हुई लाजणउ, तेजी तुरय* न सहइ ताजणउ॥११५ 
[ उत्तम-जन लक्षण ] 
सपदि हरिस न विषदि विपाउ, ए श्रामइ सतपुरिस सभाउ । 
जांउ करमनू कारण ग्राम, त्यजी* राज वनि जाई राम ॥११६॥ 
एक दिवस प्रभि किउ पसाउ बीजइ सूदा रूठउ राउ। 
एकि राउल नइ बीजू रान, सूदानइ मनि सहू समान ॥११जा 
१ जे!भार प्रीछदाओआ ३ कारण था क#टूक ११३प भ्रवि० 


मा तथी !| ४ जातउ था ५ लोघी! प्रा ६ “किम ब्ाहुए! प्रा 
७ 'राजधार मनि ८ 'अति! प्रा । 


+-है७-- 


समा-समाहि जे बातिउ राइ, ते सूइउ जाएणीगड जाइ। 
एउ सुपुरिस-नइ संचल साथ एप हिऊ ये बोजउ हाथ आर्य 


[सह्परशा मातयहना ) 


वलीय योर मत्रि वसिउ पियार जातउ जणणी पर जुहार। 
नस उप्ररि वसिउ दस मास, पाय प्रणाम जणणी तास॥११६ 
(णह्ा ) 
जस ऊप्ररि वसीग्र वास नव मास दियस प्रट्ट श्रग्गतिया । 
पय परमवि जणाणी तास वरिसु निवास विदसम्मि ॥(२०। 
( प्रद्यलल ) 
जई लागु जणशी-तणा पाय 
आसीरा-वयण उच्चरइ माइ। 
“कहिं पुत्त! भ्रज्जु चलचित्त काई ? 
अम्ह ऊपरि कीय" कुदिट्ठी राइ॥१२१॥ 
[ विता रोप कथन ] 
“मइ ” मारिउ आसणा-तणउ मत्त 
तीरि बज्लनि कोप बहु छरइ तत्त । 
जे पामिउ कल्लि दीउ पसाउ, 
ते सयल भ्रजुता जुत्त आउ ॥११२॥ 
( दृहा ) 
श्रायस राउ-तणा पखइ, जे मइ कीघू आल । 
बाल-स्त्री ऊगारिवा, कु जर सिरि करवाल ॥१२३॥ 


एक शअ्रबला नइ वभरी, गव्मिणि गजि आरोडि | 
जु देखो ऊवेखीइ, तु क्षित्ती कुलि * खाडि ॥१२७॥ 
१ बकुल्द्ि' भ २ खिततण ग्र प्रा! मा १ लीटी बधारे तततजे 


प्रामिउ कालि पठाउ दाउ, ते श्राज सवल हऊ जिवाउ 
ज+ औै८६+- 


बपेवा नइ कारणि, वहु माणस मेल्या राइ। 

जउ मनि मारण चीतवइ, तउ करि केत्यड जाइ ? ॥श्रशा 
[ अयायी राजाचापालन प्र्ववयता ] 

राउ भ्रयाय.. जिसा सहइ, वेटा वधव बाप । 

प्रहि ऊगमि तीह पहु-तणइ, मुहि दीठइ बहुर पाप ॥श्रह्ा 


एकि अस्या छई इह-तणइ?, साहसवन्त सुभट्ट । 
जे रणि सगमि भ्र गमइ गुडीय महागज घट्ट ॥१२७॥ 


“फठद * जीवन जोखिम-ह, त्रूठइ॒ पयड पसाउ । 

सिदय भणइ ] स्वामीपणा, तीह जुठउ जसन्वाउ ॥११८॥ 
जस भ्रसख सीझाल सिउ , इक्कू सरोवरि सीह। 

पीइ जल जमला रहीय, लोपी न सकइ लीह ॥१२६॥ 
एक भलेरू भोगवइ, राजा-पाहिइ रन! 
अधिपति-पर्‌ एतइ अधिक, जे सहू मानइ मज्म ॥१३०॥ 


राय धम्मु तिहि६ रायनइ, रूडू * दीसइ रज्नि। 
जे प्रयाई: अप्प-पर, लेखइ समउ सहज्लि! ॥शशश। 


[ माता वचन ] 
*देसाउरि दिन केतला, जाइस रूठइ राइ ?।” 
[ रदपदत्स वचन ] 


“ देवि । म्‌ *चिंतिसि दोहिलड, वलियु वहिल्ठ माई "वहा 





१ दे बाघवा! झा २ हुए भा ३ “प्रभु ठखाइः प्रा 
४ रझूठइ भेपिम नारि, तूदई नहा या भा ५ जमला रहिया! भ 
६ तिडराउ नठ प्रा ७ 'रूइइ-रापइ श्रा ८ "प्र याय! & “मरिश्तिः प्रा 


अवशि गू ध्रावे' पार्क ,१ मद्र्पों गंध वुमारि। 
घजी घर मउति पड़ी, जाये। राय ग्रमारि ॥१३॥॥ 


[( माता-दु से मूर्प्ण ] & 

बेटा बेर बोजश मा मात्र चसिउ वियाषट । 

उत्तर प्रापवा" भगी गबि वीपरिउ साद ॥१ ३४)॥ 
चित्ति घटवउ नीसरिउ गरबर गनई ये माइ । 
*ऊमसासे पीसासडे, जाणे जीवी जाइ ! ॥१३५॥ 
माया वेरे थीजऐे वारिणि ' छतड थबाउ। 
मइ -ह॒त्यिद सूदउ वरइ, जणणी जीवेबाउ ॥१३६॥ 


बमहूरति एक जि माउली मनि मूरछा जि भग। 
“जाबा दि जणणी ' भलू '[ बेटउ योतश लगा ] ॥१ ७॥ 


[ सदयवत्य बचत _ 


“जाऊ तउ जीवी ऊंगरू, रहू तउ* रूसइ राउ । 
ऋरहि, ' जणाणी ' किम सासहई, ए एवडउ झगयाउ ? ॥१३७०॥ 
* मत्र मइलउ मती भ्रश, जे पहसिउ पहुकति। 
सीण माडी ! मू मारिवा, राउ सोधिसिद रत ॥१३६॥ 
( गाद्दा ) 


हू त जपति कहा, दूप्नणा होइ सव्व सारिच्छा । 
घम्मतरे न होइ, ज नवि होइ जम्म *"जम्मेहि ॥१८०॥ 








३ 'साँमत्यु प्रा २ 'करूय' झ्र 3 'जोचीं जइ! भ ४ प्राेवा 
ततराउभ् ५ त समलि मूटामद्ी,जाण जयुणीभ मारो'म ६ वीजी'मा 
७ 'अमरति जणणी जवा दि नही ध्र॒ ८६ इप्नह धा ३ हह 
भाडी? १० “मत्री मयहत्‌ मह मलिश! भा ११ “लबुवेहि!र । 

_-२०-- 


नह मात भेद जिणायों * दोसुट्टरों /ट्रिलाइग्ग चमदो। 
तह विवि मज्म बायउ, नमो पता पहि णतमरिच्या ॥रश। 
( दूदा ) 

भा दययूयायर ए शाप्दुतिया हीते। « 

जे नथि जागाई यायपी, ते यहिदा विशसति ॥? ४यी। 
। माता दल गुन भोजन | 

गारण जाएी सुमस्नू , यश मडिउ मड । 

सठग भणी सीरामणो, प्रीयू ' दही प्रसड ॥7श्शा 

गर॒* गुशवि घणि प्रवतरर, घ तरि* जोएु जाम | 

गले परइ सीरायगी, सायू झा थिऊ स्पाम वर्ण 

झणाणी जिधारीप' भापिक , बीडू बिट बरि वि । 
सदययच्छ सामतिनाणी, मंत्रों भवामण दिद्ध ॥९४४॥ 

[ एह्दपात्रा मगोर्गुदा पत्नी झामसी] 

मा मोवतावी चढछिउ,* प्रमिमर८ सेई हाँयि। 

पादलि' नेउर मर सुणी, पार्मात प्रावइ सत्यि ॥१शछत 

पप सचरि"* प्रमदा बहिउ ,* “दवि ! मे धरिसि दुहित्त ।" 
[ गू"-दचत ] 

“सुणि सामति!" [सूदउ भणई ] /भाविसु यलो वहिन्त ॥१४३॥ 

(प्रद्घत्त)१३ 
मात प्रष्पणइ गुणितर मनि माणिशि | । 
विय पाय पथ पुलिसि ? प्रो माणिणि !। 





१ जणागो ) मुद्ध शोददि! इ २ 'चुहु भ हे दोषू! भा ४ सूर' 
भा ४ तरि उक्त? भ्र॒ ६ यिमादी! ७ 'साचयु” भा ८ भिडटगा 
३ 'रेण मिएइ/ प्रा १० वापीमा ११ डे पभ हरे पघाताप्र 

>--ररैत-+ १ 


हू गय-गाभिशि  गमिसू" गिरी उदरि 
रहि रामा ! ध्ग्रमिय-लायणि ! मदिरि! ॥१6दां 
[ सामता-वचन ] 


“जे सूर नर सासि करी, बापि३इ चाधिया बह। 

सुर सूदा ! [सामलि भणइ ] ते विम छुद३ छेह ? ॥१र६॥/ 
[नर विहोन नारी प्रतिष्ठा ] 

नर *विएण नारी ४एकलो, लग्गइ कोड़ि क्लब | 
भ्रगाइ एक मइ ससहिऊ , मुस-उप्पम जि मयक ॥एश्ला 


नर-पाणइ नारी "तणुइ, राउल भ्जाएइई रन । 

रजि जि प्रीय सरिसी *पुलइ, राउल मानइ मत ॥१५१॥ 
शशि विश निशि, दिशि दिवस चिणु, जिम नदी विखु-वारि | 
<लिम सूदा | [सामली भणुई ) पर विणु न सोहइ नारि (११२॥ 
माइ बाप वधव 'बहिलि, पोढी परीहर वेडि । 
**मइ मेल्ही जस- कज्जिहि, कत ! न छट्ू वेडि ॥१५श॥ 

जे **सोहिलइ स्वामी” भणइ, दोहिलइ छडइ पूद्ठि। 

नारी रूपी निशाचरी, जाएे ११देव ति दुद्ठि ॥्श्णा 


स्वामी ! सुहिल्ले दीहडे, सहुकी वन्नसइ सत्यि । 
भाई "भी छति भामिनी, जे आदरइ *अणत्यि ॥११ ॥ 





१ 'मामिख्ु २ 'मंग लोगशणि! भ्रा ३ 'पापई'ह्रा ४ 'तणई' भरा 

६ सन भा ६ 'प्रानदः भा ७,'भन्‌ प्रा ८५ 'सुनित्मा ६ 

“बहू' भा १० 'तहा करणि मइ परहरी भा ११ 'सुहिलइ दीहडे दिई” 

दुह्ल्लिइ भर १२ दिवदिध्यर था १३ भाछर प्र १४ सत्य! भा 
जन रे२ बन 


[ तदबवत्म-मामली प्रयाण ] 
अणवोलिउ चालिउ चनुर, नारी-विश्वठ जाणि। 
सामलि सासू प्॒ नमी, साथिइ थई सुजारि ॥११६॥ 
पय जगता प्रीय जयणि, “होयो अविचल श्रायुः । 
एहि विवछिनू वयण सुणि, श्रमृत आरोगु माई+ ॥१श१७॥। 
( छद पद्धडी ) 

गय गमणी रमणी तुर गति गमति, 

3ऋड अनिल लग्ग अगिहि नमति। 
पय-पकजि लक *तलि वडवडनि, 

पति भत्ति चित्ति “घरि चडवडति ॥१५५॥ 
[ रावलिगी सामली रूप वणन ] 


जस जघ-जुञ्नल वर रभ-थभ | 
६विथल कि उरथल करिण कु भ॥ 
कर पल्‍लव नव शाखा झशोक | 
सोवत वन्र साम शरीर रोक ॥१५६॥ 
मुख-कमल अभ्रमल ससिहर-सरिच्द। 
निलवटि तिलय ताडीक मच्छ ॥ 
कु डल कि कति पायार मार । 
कोसीस निकर परिगर अपार ॥१६०॥ 
तिल-फुल्ल» नास-सजुत्त मत | 
*नूटि दाडिम दत, अहर राग रक्त ॥ 
अजन सह खजन सरिस नेत्त । 
सीमत कुत किरि *मयर-केत्त ॥१६१॥ 
१ “निरचन प्रन भर २ हृउ'प्म ३ कल झ्नल! भा ४ तिचउ 
चह़ति! प्रा ५ 'करि पठवडति? झ्र॒६ 'प्रच्छल! भ्रा, ७ कुसुम नाधिका' 
झा ८ पुढि' भरा ६ मिधरिः्प्रा 


दुए भी वामताह”ई शाह । 

पु "दिए प्रकम्धित यशिडटओ 
उरि हार तार श्रेय मगाव। 

भ्यग पे” दे पर 7 उ्यनावार द्रव 


मजीर पोरि प्रायराम सुप्त थि। 
मारिद्दा गिरि सा गावतिंगि ॥7६३॥ 


(5 ) 
छुपाराण प्रामण पय३ई रण व परशिटि हि 
सा सामलि पाली पुतद, प्रीय गुणन्यपरिग बद ॥!६४॥ 
[ शादातपा बचने ] 


“सुणजि *सदय पुमार ! हैँप्र सयरा-तग गीसारि। 
यामगी पूछे३ विगति, सावलिंगि सु बिचारि ! ॥१६४॥ 


भरि सप्पर भणती 'उदठ जागिशि जिमंगी जाइ । 

[ स*यवत्ग वचन " 
सुर सामला ! [मूदउ भरा ] तूसइ त्रिभुयत माई! ॥१६९॥ 

[7हुन मीमासा ) 
प्रवला झगि अलफ़री, कोरइ बम्त्रि कुमारि। 

सुरित सामलि | [सूदउ भराइ ] निश्चइ लाभइ नारि ॥१६७॥ 
हय सुपल्टाणु समुहुठ, ४गलि गज्जतु गज्ज । 
सुरिणि सामलि ! [सूदठ भराइ ] रानि “ममता रज्ज ॥१६५॥ 





१ इलति लव! भा २ तन मडन उरवर छिउ' प्र ३ 'प्रत्व 
बुमांर नइ था ४ गज्जइ गज्जराज' धरा ५ भ्वम्रती पा 
«+ र२े४-- 


बायस जिमणउ ऊतरइ, "डाउ ऊतरदइ स्वान । 
सुण्ि सामलि ! [सूदठ भण॒इ ] पग्ि पणि *उुरिस नियान ॥? इछ॥॥ 


खर *डाबउ सस्वद करी, जउ॒किरि जिमणुउ जाइ।! 
सुणि सामलि | [सूदठ भणइ ] सगपणि कवहु कराइ ॥ १३० ॥ 
तर ऊपरि तेतर लवइई, 'धूडि सर शिवा करति । 
सार्वलिंगि ! [सूदद भणइ ] एकु झणेक वरति ॥१७॥॥ 


अधूरा पहिलद पुहरि जगलि जिमणा जाई । 
सुर्णि सामलि | [सूदउ मणइ ] मिलीइ "सुग्रश-समाहि ॥१७२॥ 


छीक डावी धाह जिमणी, “भुडनइ मुखि मास | 
सुणि सामलि ! [सूदउ मराइ ] सफच मनोरथ तास ॥१७३१॥ 


सडमु सारतु खर तुरीय, डावी लाली हूँति । 
सुर सामलि ! [सूदउ भणइ ] अफत्या *ताह फ्लति ॥१७शा 


वामा देवा वामा वायसो, वामी भीज भुकति । 
ममु भर उरमय पुनह, विहू नाजि पामति* ॥१७श॥ 


[ ग्रणवान प्रशसा ] 
( चरपइ ) 


राजा-गुणि राउत रणि रहइ प्रीय गुरिसि प्रमदा दोहिलउ सहुइ। 
गुण विश काइ न किटनइ गमइ, जे गुणवत ते "सबिहृगमइ॥१७६ 





१ “हुए सावह स्वान! भा २ 'परख झा हे 'डादो टिसि झतरइ 
व कर! भरा ४ 'घुडि सूद्धि सरि सेवः झा ५ 'सजन सुयाइ” आा 
वारणा प्रानू ? झा ७ वुक्षआओ ८ मा हीं ६ 'प्रबि 
ब्रा ब्‌ ' प्रति०म नहीं € 'धबि 


_[ सहनगील सामली 

*"सामलि चालती मन रमगि, भूखी तिसो नवि जाशणइ भ्ग्रगि) 
मारगि नई-नीभरण निनाद, मथुरा मोर सुहावा साद ॥१७श 
तश्पर-तराइ *तलि सीली छाह, वाट घाट विलगइ वर वाह ! 
कद शमुल फल भर व “अहार, इंणि परि गम्पा दिवस दसवायारैए 
[ निजञल बन प्रयाण ] 

पुहुता परवत पइली तीर, आगलि खारू रण, नही मीर । 

सीसि सुर, तलइ वेलू ताप, सावलिगि *नरिय जिसा प्रलाप ॥७४! 
[ सामली-प्रइन ] 

( दृहा ) 

'ताह! कुर गा"रण थत्रि, जल विण बविम जीर्चति ?” | 
[ पूदा उत्तर ] 

नयण-्सरोवर प्रीति-जल, नेह-नीर पीयति! ॥हदना 
[ सामली प्रदन ] 
*रतिन दीद्धपारधि, भ्रगि न “लायु चाण। 
सुरि सुदा ! [सामलि भराद ] इह किम गया पराण २? ॥घ्शा 
[ यूदा उत्तर ) 


"जल थोइ सनेह घर, तरस्था वेऊे जणांहा 
'दीय पीय करता सूकी गठ, मुआ दोय जणाह! ॥हुष्शा 





१ चालतों रनि दनिमन रगि!झ्र २ मभि श्र * 'तीरिग 
४ पूल' झा ५ भ्पार भ्‌ ६ 'हवाग्या छ प्रा ८ रक्षित 
देखू ? भरा ६, जणशि! झा 
«+रे६न- 


| तृबातुर-सामली _] 

( चउपई ) 
जिम हीमइ "कमलिरि कुरमाइ, जिम वसति परजालइ जाई। 
तिम जन विण सामलि-सरीर, *देखी करइ विमासण वीर ॥१८३ 
[ प्रत्मृत प्रषा-दशन |] 
दह दिसि *निरखइ नयणोे जाम, पा्घधरि परव भरइ स्त्री ताम | 
ते देखी नर हरखिउ हीई, इसी ध्वाट विसमी न रहीय ॥१५८४॥] 
वहितउ थई पुहुतठ तीशि ठाहि-'जस भय मग नही मन माहि। 
अभी श्रवला दीठी द्रेठि, माडया गोला “माडव-हेठि ॥१८श॥ 
जीतल जल सरवइ सवि ठामि, जीरिय दीठइ मनिप्भाजइ अआ्रामा 
[ मूदा-बचन ] 
+'माई”भण॒वि शिर नामइ वोर,वहिल थई*“नइ मागइ नी र१८६ 
“बाई ' बार म लाइ,म्भी त्रीसी,”तीरिह बोलइते बईझर हसी। 
आएऊ “अन-जाए पहुतठ आघ,जाएणे किरि वउलावइ बाघ ॥१८७ 
[ माता हर्पज्नद्धि प्रप४ ] 
इणुइ परविइ कीजय पाप, आई **वाई म॑ बोलसे बाप । 
पाणी पलीथ न पाइ कोइ, एह परव हरसिद्धिनी होइ! ॥१८७॥ 


'लीजइ लोही दीजइ नीर” तिशि वातिइ १*१विलकिलिउ वीर । 
* देग्यु लाही बार म लाइ प्रमदा त्रिसीम पाणी पाइ” ॥१६७॥ 





१ पोइणि! भ्र॒ २ 'वेखो वयल विमासइ' भरा ३ नमणि 
निहानइ' भरा ४ वात विमासो! प्रा ५ मंडप भरा ६ हुठ 
विश्राम! भा ७ 'शरमनी नह साहसवीर! झा ८ “तर भर ६ “प्रापन 
जांणइ प्राघ' भरा १० माई म बोलतति' हा १९१ *“्यावुलीड' भा 

+२७-- 


पारि बारि परवउ परि भरी, सावविंगि सादगी संयरी। 
जउ"तदागा पीटउ विपनाद बात प्रापणउ पातरित बाप _ै। (६९ 
[ सूट ररभ त प्रवेश ] 

भर *वीमक ने वबशि विरंग झग्यीयासिय मुरि झजिउ पगे। 
माछरि पडिउ छतइ पस माग, व तहृइ लाही-यणउ निवास ॥$७ 
ब्वामई परि गिर साही उेगि जिमणाइ जिम-दड तागी तेणि। 
जउ मस्ता भ्वादई मा पुद्धि।उ हसी हाथि"सादि हरसिद्धि॥७२ 
[ प्रसन्न 7रमिद्धिउयन |] 

मरि भालीतइ बारण कही “साट्सीव तू सूदउ सही। 

प्रो मद जोइऊ ताहरू माह तू *पजीह कजेणीनाह ॥(६३॥ 
ऊजेणी माहरू प्रहिदाण बाजू पाट्णपुर पहिठाण। 

है बउलावा भावी बीर !, जोवा ताहरू साहसघीर ॥१६&ह॥। 

हैं जोगिरिए तूठी हरसिद्धि, मागि मागि मतवद्धित *रिव्धि । 

ताहरा 'पवरिस नही कोइ पार तू सूरा सबिह श्ट गार' ॥ १६५ 
[ सदपवत्स देदी-यर-्याचना | 

*जुअ सम्रामि ठामि **बहू जइत्त, **परमेसर सृ पामे पहितत) 
प्रभु ऊठीनइ लागउ पाइ,मया किद्दारइ म" भ्टालिसि माई ।/ ॥१६६ 
[वर प्रदान ] 


फाली कक लोहगी छुरी, **साथिद काली कउडी खरी । 
एवि झाप्या वेटा भणो, 'जय' जपवि चालो जागिणी ॥१६७॥ 


१ 'तिति त्रपानु भागु ताप ? २ नीसक्पण नइ नव रग भणोी पाती 
मुहि उरइ? झ ३ 'वाम करिद करिं झा ४ छेद मनसिद्धि! मा १ 
साहिउ प्रा ६'सारी नह! झा ७ 'पमगः प्र ८ पिदिः पा ६ ताहम 
तसहूँ भा १० 'बहु' भा ११ 'परमेसर तू पामे' भा १२ “मेल्हति' 
भा है३ दीजी प्रापी' भा 3 


"जोगिणी वनी, टली ते परव, हुई वीर मनि विमणौ वरब ] 
जे भव भगति न लाभइ सिद्धि, ते हेला श्तूठी हरसिद्धि ॥(१६८॥। 


रजीयाइत थिउ चालिउ राउ, वनिता चित्ति वसिउ विषवाउ। 
[ पति-दु ख़ वारण सामली क्षम्रावाचना |] 
“कछ अर वीनती वे कर जोडि, प्री! माहरी पग-वघण छोडि॥१६ 
न्तइ »मू पाणी पीवा काजि, मस्तक ऊडविउ महाराजि। 
मइ आविइ गुण होसिई एह,आागइ दूख,नइ सूक्सि देह॥२००॥ 
[ पीहरमां मूकवा विनति ] 
*पराउ करी म्‌ "बीहरि श्रावि,मू मेल्ही नइ स्वामि ! सिघावि। 
जाता कोइ न करइ भपचार, वली सब्हारइ करयो सार ॥२०१॥ 
[अवलाए चीतविउ उपाउ), तिहा *आव्या तउ राखिसिइ राउ। 
दाखिन पाडी देसइ देस, “रहिसिइ तिम राखिसिइ नरेस” ॥२०२॥ 
बनिता-तणा वयण नय वाच, सदयवच्छि ते मायो साच। 
“१ *मेल्हिसु लेई पाद्रि पहिठाणि,जई* १ऊलगि सु झवरि भ्हिठारि२०३ 


ऊतवग लेई नइ आाणू कह , ता लग स्त्रीइ-स्यू केयउ फिल ?। 
जिहा उलगस्यू लहिसिउ तिहा लाख, 
प्रमदा पीहरि न**मेल्हउ पाख” ॥२र०्था। 

प्रमदा मनि पीहरनू राज, *अचितइ कत अनेरू काज | 
'मनि विहु जणा योल जूबूउ', ए ऊप्राएउ साचउ हूउ ॥२०५॥ 

३ योगिणि तणी बुती जु घन २ 'तूठीः भ्रा ३ 'मू! झ ४ मया! प्र 
१ पक प्रा ६ ऊचार, वली वहिलो? भ्र॒ ७ “गया? भा ८ जिम पण 
भ ६ 'मति!झा १० लेई मूकिस पाटण' आ १३१ “उलग्योप'्! झ' 
१२ मूकिस' भर १३ कतह मनिः झ । 

+-२६--- 


[मददाश्विव बन प्रदेश ] 


बरद वात वे चालइ वाट उाडिउ रण्ण नइ छाडया घाट ! 
आगलि ऊमदिउ श्राराम, जिहा छइ सकल सदाशिव ठाम ॥२०६ 
जिणि वनि *वारह मास वसत दौसइ कोइ थे पामइ अन्त । 
नहीं पापीया-जीव प्रवेस, इसी वअ्झर मरज्याद महेस ॥२०-॥ 
मार मघुर मरि वरइ निनाद कोइलि भ्तणा साहावा साद | 
सुसर हायद सूडा सालद्रा भमद भमर “माल्टइ मालही ॥२०५॥ 
*मुरहा भीत सू माला वाउ, जै लागा तनि दालइ ताउ। 
से सदा-पत्र सडा रूस, *जेटनइ दरमणि भाजइ भूस॥र*हा 
जिणि बनि योगी *यति विश्वाम जिणि दीठद *मनि भाजइ म्राम 
**पुटृतठ बीर तेह वन माहि हूउ हरिख्र तिहु मन माहि ॥२१०॥ 
[बन थी बन ] 
( ए4 पढ़च्य ) 
तिहां दिद्ु तस्म्र प्रति * भ्वमाल | 
जापित्तीय जाईफत तज॑ तमाल ॥ 
वनि भगर तगर चंदन "१ज्ियार। 
बनोत कस्तथ घनतमार सार ॥र१श॥ 


बदली दल 8 
तब 


श 


"महमहइ मलय मालय महुलल । 

सेवत्तो जत्ती बत्रुल वेलल ॥ 
क्शवीर वुसुम श्रोखंड सार | 

रयचपु *पाडल जूहीय अपार ॥र१शे। 


केतकी अ्रट्दटल कमल-चु द । 
कृष्णागर वालु करल कद ॥ 
वकडीय कुलीय पयडीय पलास। 
चिहु पखि वन पाखलि ति वास॥र१०॥ 


तिहि-मश्कि सजन सरवर 'सुरग। 
उत्तुग पालि पूरीय तरग ॥ 
तिहा त्रिविध कमल कैरव कमीद । 
5झद्ध हस पामइ प्रमोद ॥२१५॥ 


तरबरइ तीरि बहु बतक क्वंक । 
चिहुँ प्ले प्कुरलइ चकक्‍्क्रवक्क॥ 
नवकु ड अ्रमीय उप्पम ति नीर। 
शीतल सुम्रच्छ गहिख ग्रभीर ॥२१॥॥ 


[कक्ासपति मंदिर वणन ] 


*तस भ्र्गलि उमयापति अवास। 


केलास छडि जिशि कीथु वास || 
मेड निवीड तुग तोरण पयार | 
अपुब्व पुष्प दीसइ दुआर ॥रहैणा 


+“०+-++++--+-+-+त3+_त+न 


९ महमरन्ति प्रति मचया अमाल,फूल छेवन्री जाती विकल वाल! 
भर ? 'पाउलनु नही झा ३ वन पाखलि विहुपलि शव निवास! झा 
४ अ्राद् भरा ५ लीदय मा ६ 'करजलइ/आ ७ तिहिआ । 
+बैै-- 


घिर पथरि मडीय थोर थभ ! 

पूतलोय *सप्प विश्वम कि रभागी 
सडपि गवक्‍्ख चिहुँ पविख चार । 

मणिमइ सवाका सिस्तर सार ४११ छा 


कणयमइ दड ऊठ्‌द सहित्त। 
लहलहइ घवन घज वड विचित्त ॥ 
उश्रासन्नउ श्रागलि सोहइ सड। 
पढिआ्लार "नदी चडी प्रचंड ॥२१६॥ 
' सूदा-सामली मा दर प्रवश | 
( चउपई ) 


नमल नीरि पश्ताल्या पाउ “मानिनी स्यू मन रशिई 'राउ। 
हाँ जाइ जगदीसर भणी *देसी मडपि महिला घणी ॥२२०॥ 


हरगौरी प्रणाप ] 


गहरि थिका वे जोडइ हाथ, प्रणमिउ प्रभु जडधर जगनाथ | 
रूउ गजर गभारा माहि, भवज्ञा एक तिहाँ ईस आराहि ॥२२१॥ 


गरू वन ते पेखी मनि, झ्ाएदिउ ऊजेणी धणी । 
[हिरी घोती सबत सांचरिउ, राणी सरसु रा नीसरिउ ॥रश्सा। 


आमली पूछिउ “सूदा पा्टि, वनिता वृ द *महावन माँहि । 
गेय ! प्रासाद तणइ जातीइ," ए बारण मिगतिई निहाजीइ॥२२३ 





हे 'प्रतोषम भ्रमति! था २ कतक मचिइ इलसटड! धरा ३ 'ब्रावास 
प्रा ४ तन साहुर भा ९ प्राय मानिनिस्य "था ६ जाई! भ्र ७ पेवए! 
घा ८ "प्रो मा भा ॥ हिदवायो' धर १० दुतिंग नितविए! था । 


_ सा्यलिंगी विमामण ] 
पावलिंगि ते सभली, चित्ति चमककइ लग्ग | 
भमूदि जि सउण विचार कीय, ते मू परतसि पुग्ग ॥२५६॥ 
( घउपई ) 
लौलावतीइ कारण क्हीय, सावतिंगि ते समति रहीय । 
भ्रम चीतवइ ग्रदीठइ भूष, मृदद सहू समलिउ सरूप ॥२५७॥ 
जाणी सूत्र तग्यू जगदीस सावलिगि तउ धूरियठ सीस । 
हर साहम जोईनइ हसी, लीलावती-नइ विमासण_वसी ॥रेश८ा।) 
[ लीलावती प्रग्त ] 


“गारी ! गुज्क कहता काइ, माय्‌ घूणी मरक्‍या काइ ?। 

साचउ कहउ , सदाहिव आण, नहीतरि शआ्राहा आब्या श्रप्रमाण "२५१ 
सूद सपथ दीजतउ सुश्िउ, राजा हृदइ बोल रुणमुणिउ । 

[ हामली विमासण ] 

सामजी वली विमासरा पडी, वहिता घाट सउकि सापडी ! ॥१६० 
एक गअ्रश-कह्‌इ तउ एहनू पाप, वीजउ वली सदाशिव जाप । 
रवि *ऊगइ जु बिहाइ राति, तउ ए प्राण तजइ परभाति ॥२६१॥ 
प्रागई एक माहर्‌इ काजि, मस्तक ऊंडविउ महाराजि | 

भा वीजी पग-वधरण मानि, राजकुमरि प्री पामिउ रानि रष्शा 
सावर्तिगि भ्रति उतावली, श्रण-बोलता हुई आाइली । 
नीलावतीइ व्माडिउ लाग, ए मइ काइ पाडिउ पाग ? ॥र्ता 
[ लीनावती-वचन _] 


"बाई का *झण-वोल्या रइठ काई जाणउ तउ कारण कहउ ।" 
32 घ5422239 किक 





३ 'मूदद सकने विचारिया? श्र २ 'ठगमण्ति विहाभोःरभ 
हे पराम्यू' भा ४ मम रइउ ? जु जाणइ, प्रा 
>रे७-+ 


[ शावलिंगी-दचन ] 
“प्रबला जे तइ आराधिउ ईस, ते जाणे तूठठ जगदीश ॥२६था 
वली म थाई पूछिमि पछद, बहिनि ! बाहिरि त ऊभउ भ्रछ / 
*सावलिगि-सुवचत सभली, क्षामोदगे सब सलभतरी॥रध्शा 
[ शोलावती सक्ष्यवस्मदणन | 
लीली गई लीलावई पारि आवी ऊभी देव-लुभारि। 
निय सयखइ नर निरसइ जाम, *विरि म्रतिमय ऊभउ वास ॥२१ 
( गाद्दा ) 
3लीलावय सारिच्छा समवडि लीलस्स रायहुसम्स | 
उम्नरि वेझी-दडा, पुद्धिव सोहइ ए हारो ॥+६ज। 
अ(दूढ्वा ) 
“लज्जा सकदि दिट्ठु, प्रीण बोल सदणु न जाइ। 
लिउ रे नयणा रिदु, ध्रद, जा नवि ग्रतरि थाइ ” ॥२६०॥ 
( पजएई ) 
चलिउ सूदउ सह सामलो, सावलिगि "साथि जई मिली। 
[ युदा प्रति सावलिंगो वचन | 
भलउ भावि वीनविउ भूप 'स्वामी ! तुम्हि "साभलउ स्वष्ठप॥२६६। 
ईंश सूत्र अ्रवधारिउ प्राम, विहा ऊजेणी ? किहय झाराम ?। 
कीघी याड़ ह्ुउ कृपसाउ, ते जाशि जगदीश पसाउ ॥र७णा 
इम जावा जुपतू नहीं बत ', भरा चनितानउ सुग्णी वृत्त त्त । 
एव हत्या, बीजउ हर लाप, कहिता वात मे करिसिउ कौप ॥२७१॥ 
१ 'सोसा बतोई * भा २ जाण मूरित वतुवम' भा ३ 'प्रहिली 
बयण समरि सा समरइलोलमि राय हसस्सर शा ४ टुक २६६ 
« धघ! मां नधी २ 'सोषिए! प्‌ ६ 'सांभनु' भा, 
न दें हुक 





[ छतकि ( सपली ) विवरण ] 


भ्रादि 'सकृति कीप्रठ आग्रह, स्वामी ! सउकि जिसी हुइ? बहउ । 
माखश-तणी महेसरि घडी तोराइ तउ उमया वीर भ्वीगटी ॥२०२ 
स्रेडि माहि अ्धिपति अधभाग, बेटा वधव लखमी लाग। 
मविहृ-पाहिइ सपराणी सउकि, *वर वहिंचवा चाली चउकि॥२७३ 
स्वामी ! कहिउ महारू माति, सिरजी सठकि “मिली सू रानि। 
माहरी प्काई म करउ लाज, भ्रण पररणइ झनरथ हुइ ग्राज ॥२७४ 
दिनि एकइ झ्रागमि छ मासि, राणो राउ वीनविउ विमासि | 
कुमरि-लणू कारण जाणीइ, *प्रति आग्रहु माडी आशीइ” ॥२७५॥ 
[ घारापति(लौलावतो पिता) बिता ] 
राणी वयरा विमासइ राउ, पुत्रि-त्तणी प्रीछृवण उपाउ। 
सदयवच्छ नवि “जाणइ शुद्धि, कालि कुमरिनइ तपनी प्रवधि॥२७९॥ 
धारानयरि राउ घरवीर, सभा बईठठ साहसघीर । 
सुधि पूछइ कुमरि-नइ काजि “कोई ऊजेशी भ्राव्यड झाजि ? ॥२७७ 
जीनावतीद नोधइ नीम, उम्रासि छट्ट थोड़ी सीम । 

'प्राएइ भवि भ्रतरउ '्वरू , कइ सूद कइ * जमहर करू ॥२७५ 
फूत धतूरा धररिय पड॒इ, कइ महेसर मस्तहि चइइ | 
भीजी गति नवि तीह लहीइ” तिम कुमरीद हठ लीयउ हईइ ॥२७६ 
[ बदोजन पचित सदयदश्स-समाचार ] 
जा बयरण सुणी तिरिए वार, वदिण एक मरइ १ *जइकार । 

हैं ऊजेसी श्राविउ प्राज, सूदा सुधि साभलि महाराज !'॥ ८णा 
+-++--..000क्‍ठ.... पैदा उप साभल महाराज ॥ 5 

१ दाकनि लीघु' भरा २ “चोधटो” प्र है 'मिवहु आ ४ वर 


विहचावइ ताहीठकिः धर ४ 'वलीः ग्रा ६ 'बाई करतिः ? भा 


७ 'प्राग्रह बरीनह झाहा'धवा ८ ुषि'घा ६ वरइ/झ १० 
साहस बरूः क ११ 'कच्वार' भ 


+ ३६ -- 


शिवरियों प्रश्त] 


शसावतिंगि ते संभली पूछ "वयमा विमेश 
“तइ विद्ि दििउ,रिद्दि *गुग्पिउ, गद्ढी ! ए सदय नरेग ? वार/॥। 
[सीनारही रखा] 


* रागगग्गि राजा तणाद बोजइ बदिणन्व द। 
पीर भणो ते वपवद सही ! ए सदय यरिद ॥ २४८) 


घीर *माटारठ माउलउ तात बदीतठ बोर । 
बीर भणी सूदउ बरू, बद्द दवि दह घरीर! ॥रव्ध 
जिम जिम पाणि ग्रह नउ प्रवसर जाई भ्रजुत्त । 
तिम तिम माय-ताइ भ्मद चिंता चित्त बहुत्त ॥२१ था 


माय बाप सज्जन सविहू , वात विमासी ए्‌इ। 
धारू माणस मोकली, बईठा बैटी देइ॥२५१॥ 


बुमर किल्वारइ न भ्राविसिइ, परणेवा परदेप्ति 
सउ हासारथ होइसिइ, इम चीतवइ नरेसि ॥२५श॥ 


राय राणा शमी भला, मागी रह्या महीस । 
माय बाप सहू वूभवी, सही ए सही न रीस" ॥२५३॥ 


तीएि वारशि तप आदरिउ, मद्द महेसर-पासि ) 
पूरी ईस भासि भनेवनी, “परतु छटुइ मासि ॥२एशा 
पुरुष न को परसी सकइ, ए वनमाहि अजुत्त। 

आवइ बोइ किद्धार ते, जे हुई *पृण्य पवित्त ॥२५४॥" 





१ ली? भरा २ 'सामत्य/ प्रा ३ 'महाएः झा | 'तनिः मरा, 
| भा मा टू क २८३ नथी ६ परता छठइः भा ७ “बुनिः भा 


समिति साहसि सुयसि, लीला अर गि भणु पमो । 
इत्तिय गुरििि पहुवच्दध स्मूनु, *व कोइ सुमठ सूदा समो '॥२८७ 
[ शाणपति प्रस्त ] 

(६९) 
*रा पूछद “मुरिणि बदीयण  कुण दिसि कुमर पहुत्त ? *। 
[ ददोजन दचन 
४“उत्तर ऊजेणी थिवो, गिउ सामलि-सजुत्त' ॥र5पा 


(इस्ठु ) 
भूपष चितइ, भूप चितद, निय मन भाहि ॥ 
“ए काई कारण शिव-तए, सूदा प्रति जे राउ स्ठड 
*कामुककुल जगि जाणीई, लीवावई< जि तूठठ ॥ 
चरण विमासी चालीठ, राजा लोग सिउ राठ। 
उच्छुव ईसर प्र गणुइ, सपत्तउऊ समवाड ॥र८७॥ 
( चठपई ) 
*लीना सूदड सामलि सचर्‌इ, दनिता सवे विमासण करइ। 
+"का जाई ? झ्ाठवइ उपाड ता राण्यी सिउ *'पुहुतड राउ॥२६० 
कौलाहल कीघठ वामिणी, बिईइ बड वाहगि वदामणी 
[मद्यबरस वधाम णी है। 


“अ्रदवरि भलइ पयार्या आज, दू भरि-तसण्या हिव सरिया काज२६१ 
+२++त++० जज 

१ कीरठि साद्स सिद्धि, जस लोता वयरा था २ तर धर 
६ 'कोइतेह सुमट सूख समय! झा ४ “पहु यूछइ, कहि भर ४ हो 
बलि ऊब्ेणी | क्‍पजु'प्रा ३ काईप्र परम तणउ सत्त, पुत्त पुहु 


छह! भ्‌ ७ बामिक लिगजु' भ ८ 'लावइतुडो' भ ६ दा प्त 
(० जाकएँ प्रा १३ 'आविउ/ पा 


+-+४३-- 


टिवनिंगो प्रश्म] 


सावरलिंगि ते सभली, प्रूछ॒द् "वयणा विसेस ! 
“तइ किट दिद्दुड,किहि *सुणिउ, सद्दी ! ए सदय नरेस 7॥२४४ 


[लोताबती-वचननु 


“रायगणि राजा तणाइई, बोलइ वदिशान्व्‌ द।! 
थीर भणो ते वन्नन्‌द सही ! ए सदय नरिंद ॥२४८॥ 


घीर *माहरठ माउलठ तात बदीतउ वीर | 
बोर भणी सूदउ वरू, कइ दवि दहू शरीर! ॥२०६॥ 


जिम जिस पारि ग्रहरा नउ श्रवसर जाइ भ्रजुत्त 
तिम तिम माय-ताइ *नइ, चिता चित्त बहुत्त ॥२४०) 


भाय बाप सज्जन सविहू , वात विमासी एइ। 
धारू माणस मोकती, बईठा बेटी देइ ॥२५१॥ 


मुमर विद्धारइ न भाविसिइ, परोवा परदेसि। 
तउ हासारथ होइसिइ, इम चीतबइ नरेसि ॥२५३॥ 


राय राणा श्लुमी भला, मागी रह्मया महीस 
माय बाप सट्ट बूभवी सही ए सही ने रीस" ॥२श५३॥ 


तीशि बारणि तप आदरिउ, मइ महेसर-पासि | 
पूरी ईस झासि अनेक्‍नो, 'परतु छहुइ भासि ॥२४५ 


पुरुष न वो पईसी सका, ए वनमाहि श्रजुत्त ) 
आावइ वोइ बिद्वार ते, जे हुई *पुष्य-पवित्त ॥२५५॥" 

१ वलौ! था २ सोमस्यःग्रा ३ 'प्रह्माएइः भा ४ 'तति! प्रा, 
8 मं मा टूक २४८३ नथी ६ परता छठइ' झा ७ पुनः झा 


_३६-- 





*खित्ि साहसि सुयसि, लीला भ्रगि ग्रणु पर्ो | 
इतिय गुणि पहुवच्द स्सूनु, *व कोइ सुमट सूदा समो" ॥ २८७ 
[ पारापति प्रश्न ] 
( दृह् ) 
*रा पूछ “सुर बदीयण ' कुण दिखि कुमर पहुत्त २ ! | 
[ बदोजन दचन ] 
४“उत्तर ऊजेणी थिको गिउ सामलि-सजुत्त” ॥र८८॥ 
(उस्तु ) 
भूप चितइ, भूप चितइ, निय मनमाहि । 
“ए भ्काई कारण शिवन्तस्पू, सूदा प्रति जे राउ रूॉक्‍उ । 
*वामुककुल जगि जाणीइ, लीवावई८ जि तूठठ । 
चयरिय विमासी चालोठ, राजा लोक सिउ राउ। 
उच्छद ईसर भर गएइ, सपत्तउ समवाउ ॥२८८॥ 
( चठपई ) 
*लीना सूदउ सामलि सचरइ, वनिता सवे विमासरा करइ। 
**का जाई ? आठवइ उपाउ, ता राएी सिउ * "पुहुतउ राउ॥रे६० 
कीलाहब वीघठ कामिणी, विई वड वाहूगि वद्धामसी | 
[सदयबर्स वघाम णी है| 


“प्रवसरि मलइ पयार्या आज दृू अरि-तणा हिव सरिया काज२६१ 


है कीरति साहस सिद्धि, उस लीला वयण झा २ तखु श्र 
है कोइतेह सुमठ सूशा! समउ' झा ४ “पहु पूछइ, कहि' मे ४ ढो 
बालिट ऊजणो | क्‍्य जु! प्रा ३ कार्टप्र परम तणठ सत्त, पुत्त पुद- 
पच्छ ससइ' भ्‌ ७ कामिक लिगजुः प्र ८ 'लावइ तुदा ग्र & ताप 
१० जाकाई पा ११ 'प्राविउऊ' झा 


जस "वाजि तप तप्पठ छमास, ते परमेसरि *पूरो भास | 

' स्वामी ! दिसि झाशी प्रवधारि, *गझ्ना सूद नइ सामलि नारिर€र 

[ धारापति प्रायमन ] 

भाहेसर प्रति बरी प्रणाम, रा चचलि चडी घमवक्‍ायठउ ताम) 

पूठठ थिकउ *परि यिउ सहू पूलिउ, सुदानइ जई सीकि मिल्यउ)४) 

[ दारहट्ट वचन ] 

यारहट् बोलाविउ वीर _“पधाभलि सूदा! साहसधीर !। 

ऊभमडउ रहउ, भ्रवधारि सरूप, तू भेटेबा आवदइ छठ भूप ' ॥२६/॥ 

बदिण तउ बीलाबिउ जाम, पय खचीनइ १रहिउ ताम। 

ता राजा छाडी रेवत, साई +दीधरू सामलि-कत ॥२६५॥ 

( शीलावहो दिता स्नेह वचन ] 

सावलिंगि नई नामइ सीस 'पुशत्रि -भणी *वोलावइ पृहवीस । 
'माई महासति जे श्रागिली ते तू श्र भगतिइ दीसइ भली? ॥२९९॥ 

वारू वक्ष एकनी छाह "*राउ सूदु वे बईठा ताह। 

ऊजेणी भ्रथिपतिनइ आधे, सदय १*भेटिद हुई समाधि ॥२६७ 

[ सदयवत्स विचित्र प्रइन |] 

“ऊजेणी बसुधा विग्षात मूदा नामि **अ्छह सइ सात। 

भ्रण भोलखिइ म झादर करउ वात विमासी बाहुइ घरउ ॥२६८॥ 

ते किम १४इम एक्लउ भमइ ?, ते क्मि वालउ व्चि अ्वग्रमह 7) 

सू घारा-तयरी-नायक, हु पाधरउ अ्रछठ पायक! ” ॥२६६॥ 


है 'झामितों जि तप नप्पु' भा २ दृगोर्प्रा ३ 'प्राश्पा ४ बहू 

परि प्यू पछए पा ५४ सूट वेदि जइनइमिलइ? ६ 'जोई प्र ७ सीए 

ध < ते दि प्रामीस' भरा €£ तिइ तोठइ भावह ध्वा १० राजा 

बेटू० प्र ११ 'दीठ३' पा १२ 'बसाइ भा १३ 'एक्सां वनमाहि! प 
नव हर-5 


[बरहटअवश | परिचय-निवेदन ] 


(हा ) 
बारह॒ट्टि "इस्पिइ श्रवसरि बदियणा बोलिउ इम्म ) 
'सूदा भति सहू भ्रम्हि सभलिउ, तु झ राउ रूठठ जिम्म ।३०० 
ऊजेणी अधिपत्ति तू, श्रा घारा श्घरवीर । 
मेल माहसरि कीउ, छडि विमासण वीर!” ॥३०१॥ 
बदिशणि-केरइ बोलडे, वसि्र सूद सकेत । 
परण्या पाखइ न छूटीइ, ए सहुइ हर हेत ! ॥३े०श॥ 
*सिउण समत्यि मे अवगराइ, सूदइ सा महिलाउ । 
साव्लिंगि साथिद सतो, "तह मुद्द रक्खइ राउ ॥३०श]। 
[ लीग।वती ग्रुण-चणन ] 


(गावा ) 

सर नारि सार परिवारे, पक्यलि 'मित्रिय मरिंद नर खते। 
लोलावई लावष्य-वयरि, नवुली प्रोलोम बलिहार मज्भम्मि ॥३०धा) 
धह सोलावई नाम, लीला-गगई रागहसस्म । 

उयरि बंणी पडिविव॒पूटद्ठीय पडियिबिड हारा ॥३०५॥ 

“गिव जोग्न समे उपवासत्त ये मज्मि रयरि सर मज्मे। 
जल-ेलि-करण मुक्त, “मीरस तरूइ नील पगुरण ॥३०६॥ 

गेह पगुरण प्रभाव पल्लवियउ, सुवक सल्म्नर तिवारों । 

तिरिंग "पल्लवण पुज्ञिय चिव, वच्छति सदय भत्तारो ॥३०णा। 
पटरी 37/2/0 कम कप 202 860 अत 


१ तशइ' आ २ तुम्दें सहू सामलिउ' था ३ 'नयरी घरिः प्र 
४ 'मुप्रण सदे मइ भवशण्या, सृदु अछइ सामह! भ्रा ५ 'तिणइः भ 
६ हमरा जेहिमि' भ्‌ ७ (नद-पोग उपदास सम, पय-म्ि” भरा 
£ नो हस्य तरविः भा ६ तिणि पूजिति, शिव-कठितू' पा 
_-ड३55 


$मउदद्य मठलीया, झुषाता सवात्र सूर सामतात 
ते *अ्रवगणिय श्रासप्रा, रीजावय लगा लग्न सुद्दे ॥३०घी 
वअधिपति श्रधिषारी साबि, सेशाटिव वारहट्ट बहु बनो। 
पाए परार्शिप्रहण फिद्ध, सरिस सुदयवच्द्धम्स ॥३०६ ॥ 


[ सदपवत्स सोझावती-याणिपग्रददष नै 


(वस्तु ) 

राउ *रिज्मड, रा रिज्मठ, सिद्ध सहि बण्ज । 
*सयत लोक भश्राणदीउ, बदीजण सुयस तस बोनई ॥ 
विष वेद रुणि उचरइई, हृगगमणि हरसाते बोजदइ। 
ताडीय चउरा चग तिहिं बिहु राजा रहि श्रावासि | 
अ्रध-दल सिउ प्रप्रिकारीउ भमुविउ सुदा पासि॥३शणा 
ताम चहछिठ, ताम चल्लिउ मिलवि मनरगि । 
<राजासिउ राणी सवे, कुमरि माई घरवीर घररिण । 
लीलाबई-वर जोइवा, सावरलिंगि सिउ भेट करणि ॥ 
सदयवच्छि भ्रमदा सबिहू कीघउ एक प्रस्थाम । 
शाई देई सामलि-तशा "बोलइ बहु गुण-ग्राम ॥३११॥ 
[ सामनों रुप बणन |] 

( घटपद ) 

श्रागई श्रहर रस रत्त अ्रनइ अडर विल्लासीय ॥ 

आगदइ लोयण लाइ_अनइ कज्जलिहि बलासीय॥ 

१ 'मडा था भरा २ “पवर्णीय आगप नयी? आारमा 
था गादतथी ४ रूठठ सिद्धि सह! झआ ४ दिहमहेससि मग्गि कत 
जि सीमावतोय लघु तत्तखि तीण दिणि तुरित लग्नन लेव दिल करण 
क्डिउ' भ्‌ ६ 'मेह्विउ' ७ वलीय! झा ८ राजा एपिईद श्र ६ वे 
बोलइ गुणग्राम' अर 





बी 


झागइ थणहर थोर, झनदह हाराउलि भारीय | 

श्रागइ काम गरायम घारि, झनइ झमरि कमकारीय ॥ 

झागइ काम कीय कामिती, अनइ वस तन सि ऊजली। 

पहुबच्छ-नणउ भमर रगि रसि,इसी नारि सूदा मिलो ॥३१२॥ 
[ गावतिगा-सक़ार ] 


( घठपई ) 
भ्रासाणिि बईसरिण झ्रादर बहू, *सावलिंगि सतोमिउ सहू। 
वीडा झ्ापइ ग्रापण हाथि, जे धरिय झावी धारणि साथि ॥३१श॥ 
सा्विविगि सनमानी राइ, राणी सवि रलीयाइति थाई। 
ढडी प्रवल्रा श्रायस मागि, सतोषी सामलि सोहागि ॥३१४॥ 
चाजी घद्रददनि चमकत 3१किरि कद॒प्प लीलायई कत | 
राजबुमारि रूपिइ रति जिसी, सावलिगि सबिहू -मनि वसी ॥३१५॥ 
[जल निमित्त मिध्दाप्त भोजन ] 


'बडी कडाहि गमि बहु बहु भ्रादर-सिउ श्रारोगिउ सहू ) 
लगनवार लोलावई रेसि सदयवत्स वर भरीइ सेसि ॥११६॥ 


! 
[ वर-तुरग प्रशस्ति ] 


( राग घउल घनासो ) 
भासणु-तणउ अणाविउ ए । 
नरवरिद तरल तुरग, ए सखी ! । 


साहण-ति पह्चाणविउ ए, *पलारि पवग । 
चीणइ वरराउ चडाबिउ ए॥३१७॥ 





«वह नातता- 
7३ हू के ३३२ ब्रा नथी २ “लोलबइ” भरा ३ दाम जिस्यु' प्रा 
४ "प्रति मानहर! श्रा 


न्न्हुफ् 


वालोय जउठ ए नोसाण जे घाउ | 
हय दीसइ गयराय सारसी ए ग्राझ्मा ॥ई२शा 
( छद चामर, त्रिताल ) 
"करति मारसोी गइ द, सू डि-दड़ि (डबर । 
भौसाण *वाउ, ढक्‍्क घाउ, ढोल वज्जद झबर ॥ 
प्रवित्त वाउ, *दिन्न राउ, वेगि वावरइ करो । 
"प्रेम सदयवच्द वीर, सपत्त तोरणइ घरों ॥३१२॥ 
( घवल ) ह 
गय गामिणि गुण वनवइ ए-पम्रा भरा । 
संस्रिमुखीय सुकामल महमहइई ए ॥ 
फरइ सिणगार हार एकाउलि उरि ठवइ ए। 
ककर कुडल झतहलइ ए ॥३रशा 
(छद घामर ) 
मरिद इद मत्त लोय, लोय-मज्कि सोहिई | 
पदिद्दु दिट्ु माशिणी, "मणत रगि मोहिए॥ 
भवानि पत्ति-पाय भत्ति कत लड़ कामिनी । 
ति 'सूद वीर, वन्नवत्ति, »गेलि गयद गामिणी ॥३२७॥ 
( घबल ) 


कुमार, प्रहणवउ इ द नरिंदवरों ए | 
भरति बुमार, सदयवद्धो श्र गार करति ॥ 


फद्रप ए समउठ 
संसि 


हरसिद्धि भत्ति --+7-०  विप्न, वेदबुनि उच्च वेदधुनि उच्चरई ए ॥इरशा 
१ 'हय गय होस” सारसो कहि,! भा २ टोल ढकका धाउ ह्प्र 
शाद प्रवर' प्र॒ ३ 


“दितिराउ' भ्र॒ ४ 'इशि परि सदयवघ वीर, सपत्त 
इरिपोलगों दस! था ५ मन्नरगि भर ६ 'ेसृश्वार' था ७ ग्रेलिह 
भायदर प्ामिना! प्रा 


न--४छ-> 


*( मौक्तिकदाम छद तठ वु डलिउ ) 


पउमिणि हस्तिनि, चित्रिरि दारा, सखिणि सारइ किद्ध तिगाण। 
रति पति रगि, मिलवि सहि रामा पेखिवि सदयवत्स वरवामा रे 
जे काम-नरिंद तराइ दलि सारा, गमइ मत्त पयोहर भारा। 
जे हेलि सा गिहिल्लिचलइ चमकति ते सुद्‌ नरिद स्पू रगि रमति३३४ 
जे नेय भय दिद्ठ कि तह कुरणि >यत्त सरेह सुनेह सुरगी। 
जे भपकि चदनि झ गि गमति, ते ४सुद नरिंद स्यू रमि रमती ३२ 
करइ नित मानिनी भाणरि सोह,जे जारि जुवाण तणइ मनि माह 
जे पत्ति उरत्यलि नारि नमति, ते सुद्द नरिद स्यू रगि रमति |३२६ 
“ठवबइ उरि हार कि तारय-श्रं शि, ढलति नितब प्रलबित श्रोणि। 
जे तारणि झाररि नित्त घुमति, ते सुदद नरिंद स्यू रगरि रमति ३३६ 
[ लोलावती सखी विनोद ॥ 
( पठषद ) 

“हे सही ! हि कुण कज्जि, भ्रज्ञ उाहास भ्रगि वहु २ । 

कु कुमि कजुलि वणाय-मुसुमि, सिंगार क्डि सहु॥ 

भरीय सेसि सीमत, *कत कदर्प रायबरि | 

गुडीउ साहए मयमत्त नित्त सरि सज्ज कि *उपरि॥ 
मारिससि मयक मधु रति मधुष, *पहुवच्छ-तनय मुज्क मनि वसिउ । 
उल्ट्वरणा प्रवल" न कित्तु रयरिणि सदयवच्छ युखनिहिं जिसिउ१३१ 

प्रगइ **भहरा रत्त श्रनइ वलि विलासीय, 

पअग्गइ लोयण लोइ, प्रनइ कजुलिहि कलासीय, 





१ मोजितक कु इलिउ' धा २ बलइ! धरा ३ जेउप्वा भ 
४ ति सुदव दत्म मि्ध रधि रपति! धरा इ रिइः प्रा ६ जें तुए्णो 
निसछट दरपति/ था ७ शुमरिति! प्रा ८ बित ठक परिया प्रा 
६ 'हापरि भरा १० पुदर ममि सनूवकसु ११ “न दितु रघभ्टि पा 


बन-इप-5 


ग्रपइ 'थयहर थोर, प्रनइ हाराउलि भारोय, हु 
प्रगाई गय मथारि अनइ श्नेठर ककारीय 
अगाइ कामुफीय कामिनी, भ्रनइ *वसत निर्सि उज्जली । 
पहुवच्छ-तणउ भमर रगि रसि,*इसो नारि सूदा मिचो॥रे३े शा 
[ ज्ोतावती वरप्राप्ति-घायता 


[हृढा ] 
लीलावई मति चीतवद “ईसरि क्उ पसाउ | 
ऊजेशी थिउ झआरिउ, सदयवत्स पहु जाउ ॥ रे३३०॥ 


जस काररिय मइ एकली, तप कियठ छु मासि। 
ते भ्राशा "मुझ पूरवों सामी लील विलासि ॥रेरे०॥। 


हारि दोरि ककशि हि, सयल शर्ट गार किद्ध । 
लोलावई मन रगि *रसि, सदयवच्छ कर लिद्ध ॥३ 


[ घनुर मगल ] 


राग पखानइ पाय वर, सासू सेसि भरति । 
विष्प अनइ वनिता से, मंगल चार करति ॥३३६ 


(छद पठडी ) 


मंगल चार करति, हत्य लेई *हत्ये लावउ, 
भ्रतरपट उद्धरीय, क्द्धि बिहु कर-मेलावड ॥ 
सम सूर स जोई, नारि वर नयरशि निहालइ, 


करइ सुकवि कइ्वार, राय वर पाय पखालइ ॥३१ज॥ 


३2-०3 225 
१ प्िहण सुयोर ॑ र 'मर्मार' भा हे 'बसत 
निधि! भ्र॒ ४ प्रनइ सबर सुदा मिली श्र ५ टूक ३३९ 


प्रा' मा नी ६ 'वूरीहुई भ्रा ७ ुद्ती वम्मडपि विहि'्प -ू दर 
भषवालठ? भा | 


हुँ ध 


न ४६-- 


६ ( उस्तु ) 

नारि लद्ी, नारि लड़ो, नाह नव रंग । 

नारी लद्घी नवल, अमर वेगि'झा हस्ति पामीय | 

भ्रध भ्सपत्ति श्रघ रज्जस्यु , दिद्ध उदक सइहत्यि स्वामीय )) 

ज्वीर वली चिता बहु, जिमजिम व्याहुइ राति | 

हेम घण, हरसिद्धि भराइ, पुरिस पुत्र प्रभाति ॥३रप्ना 
[ विवाह-बुलाचार 

( चउपई ) 

“जउ मनरगि विहाणी राति, दातश करइ कु श्रर परभाति | 
ता साला सवि आ्राव्या सार ॒पुण्यवतना युत्र अपार ॥श्श्शा 
अतीरएाइ ते ऊजेणी घणी बोला विउ 'बहिनेवी-भणी । 
शिर नामी बईठा सुविचार, ऊगम लगइ* जिके जूझआर ॥३४णा 
[दूत तरीडा 
सदयबच्छ सविहू दिई मान, प्रीति सरिसा श्रापइ पान। 
*तीणइ मेल्ही पू जी पड माहि, जुझ्न मागइ सवि सूदा-पाहि ॥४४१॥ 
ते बोलइ'सूदा ! सुणि वात, करी सूथ अम्ह-स्यू रमि रात। 
भुइ आपणी भलउ सहु कोइ,** थडि पियारी दुहिली होइ ॥३४शा 


सदयवच्छ लहुडपश सीम, घजूं आब्या *१" ता भरिवा नीम । 
रमिया **मसि झसिवर ऊडवइ, हस्या* *वीर कलक लिया सवइ ।३४१ 





१ प्राहुलि! प्रा २ 'सपतियु तस जुयत्त उदक दिउ! प्रा ३ 
वोरवर/! झ॒ ४ प्र शा ५ “मसइ भावि जागीउ जुप्रार दातश 
प्रबा काजि कु प्रार! भा ६ साला स्यु ? भ्र ७ उत्त हे ऊन्रेणीनु धणी! 
भ्रा ८ सिनुउ प्र € “जण मेली दईठउ! प्रा १० पहह पा 
११ तइ कहिवा! भा १३ “रस! भ १३ 'चीविवर खतीयः! प्र 

+-+५०७०- 


लिउ हथीग्लार हरावी सही, सूथ पाखइ "न रमाड्‌इ सहो । 
गाठइ गरय न हाटि निखेव, सृंदउ वीर मनावउ सेव ॥३४शा 
[ हृपसिद्धि दत्त-चर छ त-जय ] 

सदयवच्छि समरी हरसिद्धि रामति मिसि लूसी जिइ रिद्धि। 
पाडिउ अपइन 'पहिलइ दाणि, साला हासारथ नइ हाणि॥र४गा 
लीधा लाख हरावी हेम, ए ऊवाणसउ साचउ एम। 

“या अन्य काजि, झनेरू थाइ, ते घाठो कहि कहिवा जाइ? ॥३४६॥ 
सालाने वानइ ते वाठि, ध्वहिनेवी ते बाघीउ ग्राठि । 

*ऊठया सवे झतारा भणा, अड पसरावी सूदान्तणी ॥३४७॥ 
[ तल्यवत्मइ्त धतद्रय-दान ] 


राजा-नइ घरि जाणि जग, मागणुहार-तराई भनि रग। 
सदयवच्छि वरि माडिउ करण, हाथ झ्राडावी अढारइ वरणा॥।३४८॥ 
बारहट्ट पुरोहित पढीझार, *सूदा सामलि ? *भवाव्या सार। 
निह मन गुद्धिइ दोधू मान जुगता-जुगति दिवारड दान ॥३४६॥ 
थे दरसणा पाखड छत्वइ, * दानि मानि मागरणा रजबइ।) 
प्रापइ सविहू काजि सुवर्ण, किरि. अहिण॒वउ झवतरिउ वर्ण ॥३५० 
" "राज मानि माणस अति बहू, भ्रापी अरथ सतोसिउ सहू। 
मूदर वीर पडावइ साद, **अढार बरण दिइ आसिर्वाद ॥३४१॥ 
पहिलू १+मोकलावो महेस, तउ ससरा प्रति *४गिउ नरेस । 
भ्रायस मांगी ऊमउ ----.. | रहइ, ससरड सदयवच्ठ प्रति कह _॥३एश॥ 
अजप्रपऊ-... वि कहुई ॥इश्शा 
१ रमादू नहोः भरा २ मतायु' आर ३ 'जइतः हम ४ 
भ्रा ५ गिशि काउ मइः पा ६ “तु पूजो पू जो दाधिठ गाछि झा 
७ कई दाज़ा' भा ४ 'मूह वाल भर ६ 'तोडाया सुविचार! भर 
१० 'मानिई मागण मन श्र ११ राजमाहि! भ १२छ दरसभ घरि 
प्रात्रि बदि' भा १३ “जई मोकलावइ ईस” झा १४ “नामइ सोस्' घा 


“चिहृ! 


[ सीताशती विता घारापति बंधन ] 

“ऊर्ेणी प्रधिपति ! अयधारि, *पसाउ करी प्रम्ह नयरि पधारि। 
मांगवि प्रथ सपति प्रय राज, *मागि जि थाई जाईइ वाज ॥१४8३ 
दे ।उर बहू बीधु दय !, तुम्ह जावा जुतू नहीं हँव । 

आ्रागइ एव नारिनठ साथ यीजो- सिउ टिवय बाध्यु हाय '॥रेशशा 
[पूहा वचन ] 

सूदु ससरा झ्रागति साथ बाजइ बाल त ब्रह्मायाच । 
“लीलावती नइ सायिद्द लेमु सामलि पीहरि पुहुचाडिसु ॥३१३॥ 
बरीय रहण पहिलू परटेसि, तउ 5झ्राशिसु भ्रयला बिहु रेसि। 
जउ सासरइ रहू सुस भरी, तउ *वाजइ ऊजेणी घणी ॥३५६॥" 
[ बबि वचन ) 

जिणइ तात तणइ ग्रधवाल, छाडीउ राज बरी तणा तोत । 

ते किम सूदउ सासरइ रहइ २? सामलि-सरिसउ मारगि वहइ्ढ।२५७ 


[प्रयाण ] 

बूल्या परवत विसमा घाट आझागलि इद्र वाहरानउ थाद। 
बाघ सिंघ वानर वनि मिलइ देखी वीर सुभट खलभलइ ॥३५८॥॥ 
सुपुरिस नसीह नामइ सयर ते प्रति दीघ हरसिद्धिनु वर । 

मथुरइ सादिइ मोर कीगाइ , वावन-ता बंध ढीला थाई ॥१४९॥ 
[ गाद प्ररष्य प्रवेश ॥ 

झागलि झगोपम भ्रति कातार काठ समुद्र न लाभइ पार | 

नवि जाणीय सवार अमू र, वनमाहि पइसी न सकइ सूर ॥ ३६०॥ 





१ गयाभा २ माणिनदेदः था ३ प्राडिहु अ्वला! मा 
४ जम जाइः झा 
>५२-- 


फुतु वीर ते वत सरारि, गाढ॒इ करि करि साही नारि। 
“प्ामी! घार अपार अवयारि", विए वावी तिहा पाँचइ सालि३६१ 
मपत्त घाव खड्घान अपार, पखि जाति नवि लाभइ पार। 

मरा नई सालीही गहिगहई , मभढार भार वत देखो मतरहइ । रे६रे 
भले सरोवरि भीलइ हस परवत पाखिलि अति वहु बस | 

पस घसाघस परवत जलइ, नई नीभण गिरि हि ऊतरइ ॥३६३॥ 
नि नीरि उहाइ आगि, गज वे मडलि जई लागी घागि । 

बति करमद्ा दाडिम द्वार, नालिकेरि लीवूइ-ना लाख ॥३६४॥ 


[ बक्वाओी प्रति-सार्वानगा प्रयोवित ] 


वायु बौर नीरसदि रहिठ सामलि सूदु बोलाबीउ । 
स्वामी | भ्रा साविज अ्रवयारि, काठइ वईठा करइ पोकार ॥३६५ 
च्यारि पुदर चक्रवाक इम रडइ, जाणे पार्टरि पुहरा पड़ । 


विहम्या कमल, विहाणी राति, प्रीति प्रीय पामिउ परभाति ॥३६६॥ । 


।मामइ पड़यौ ते साहमू जाई, सार्वालिगि मुख दीठउ रोइ। 
( उपजाति ) 
विजाकय वाजा मुख च॒द्र वित्र | कठे च मुक्‍्ता मणि-हार तार । 
पुननिश्ञा विश्रम भीति हेनि । मूर्योदये रोदिति चक्रवाक्ी ॥३६७॥ 
( चउपइ ) 
मू क्उ नयर सही निदोल, मूविउ वन ते बौलइ बोल ॥३६८॥ 
[ धतरार-स्वरश्षव॒ण ] 


जा प्रवगमइ पथ प्रति 


घणडउ ता सुर सुरिउ जूपारो-तणउ । 
हाष माहिल्या हीरा ६-66 जीता जो रे 


सोइ, एक भणाइ “ए जीता जोईइ” ॥३६९॥ 
>> कल 


( पदत वार प्रवेश तु 
परयत-शिरि पोढ़उ प्राक्ार, जस कमा बासीसा पार! 
दोसइ हट्ट, पवलगृह श्रेणि, रा मदिरि जई १रहियु तेशि ॥:७ 
[ भनाथ स्त्री रदन-श्रवण ] 
( दृहा ) 

राती रोग्र ती साभती, मीघणोमाई नारि । 

सूदइ सा पूछी वियति, धरि *घावल हर मझारि ॥३४७! 

पूछी ता प्रमदा कहई “*शा्मले साहमघीर !। 

है निधि नंद नरिंदनी, सूद ” विलसजे वीर! ॥३८८ा 
[ नंद भरेद्र निधि दशन 


सावरलिंगि नवि सभलइ नारी निद्रा लिद्ध । 
सदयवच्छ *रवि ऊगमरिय पेखीय सयल “समृद्धि ॥२८६॥ 


घर्प मरिए मुत्ताहल रयण, हीरा हेस पश्रपार । 
झबलोई सूद सहू, उरी दिद्ध "दुआर ॥२६०॥ 
[ निर्लोभी सदयवत्स ] 
बलि बाकल पूजा पखइ, लच्छि न लीधी ह॒त्यि। 
दीठी अण-दीठि करी, शसपय मृकी समत्यि ॥३६१॥ 
[प्रुण्ण प्रशसा ) 
( वस्ठु 3 
पुष्य तूसइ पुष्य तूसइ, सकति सुर सच्छि । 
पुण्य भ्राणि वनिता वरी,*पुण्य पुष्व पयरहरण लब्भइ | 
लयाप्रय:८८7- ८-२ 
१ रहीग्रा!झा २ घवल! भा ३ 'सूणि होः पा ४ सूर्रिश 
५ सपद्धि भा ६ बार! प्॒ ७ 'मूकोीसुदइ घा ८ पवर पुष्य मे 
+-५६- 


दान दि ते घय नर, "प्रदयवत बीहुइन खब्मइ | 

पुण्य ज पुवय भव पखइ, स्वछित सुख न होइ। 

>पुष्यवेत पुष्य ज करठ, सुख सतोष सवि होइ ॥३६२॥ 
[ नगरी प्रवलोहन ] 


( चठपई ) 


सविह परि गढ़ जोयउ फिरी, चालिउ "वीर मनि चिता करी। 
परमेमर जद करइ वस्ताउ, तउ ए रडठ रहिवानउ ठाउ॥३६ शा 


दिवस च्यारि वनि *वहिउ नरेस आ्रागनि दौठउ वसत्उ देस | 
*पुर प्रासाद नई घट्ट निबबाण, गामि गामि गिरूपा अहिठाण ३8४ 


वार लाक-सणा तिहा वास “पखी पथिक करइ उल्हास | 
[ मार्गे माट मिल्ताप ] 

जा कि जाइ *वहता वाट ता सर-पालिइ भेटिउ भाट ॥३९५॥ 
*'तर एक्नउ अवारउ जाइ, पूठिइ प्रमदा पाली * "पाइ ॥ 

भाटि बोनाविउ “मुणि हो शुर! रहि राउना* श्य्रति बिउ असू र"श५१६ 


भार भोगवइ १ ध्माम नि ग्राम श्रादर सिउ आणिउ आवासि। 
पेखा प्र गतरणाउ **आकार, ते आवर्जन करइ भ्रपार ॥३६७॥ 
तेद्विउ वालद तिवार, भर्दन दवा काजि कुमार । 
जगावनी हुईय प्र घालि, भोजनि ध्ालि दालि घृत घोलि ॥३६८॥ 
५. भडवइत पण उुष्प युमइ' ग्र २ पेज सुख घरीरि/ प्रा ३ 
उम्प३ ए पामीय भू मपइ सूल्‌इ वीरि' भर ४ 'गाढा ग्हरिश् ध ५ चोद 
ीवदणा' प्र ६ मिटा भा ७ पुरवः झ ८ 'ववोय हृदय प्रा 
* देशी! था १० 'दासइ नर एकनु जिः मरा १३ काइ हे भा 
रै३ 'दश भ्रा १३ गामनु रा १४ “धधिकार भ 
> घ७--- 


“नयरइ मदिरि विदा ठाप, ऊठठ यथित ! बरउ विश्ाम ९! 
जा ये जण बईटा एवंति, ता वामिशि बोलावी कति ॥रे 
[ पुदायचन | 

सुणि सामलि ! बोनिय माहुरझः कोस पचर पीहर ताहरु । 
दिषस पच राह "बड़ प्रदशि, हैं पृहचू पहिठाण प्रदेसि ॥४२ 


प्रहि ऊगमि पेखू पहिठाण, जई जू ठाएणइ मारू ठाण । 
जे भ्सूरा समर्थ जु-जाण, तीह-ऊपरि माइरू मडाएं ॥४० 


लीला लाछि हरावी *लिउ , तेहनउ भ्ररथ दोसीनइ *दिय | 
तू पहिरेवा सरीखा सार॒वुहरू वस्त्र विविध शु गार ॥४० 


घाट हडी नई बस्त्र विहीण इम जाती तू दीमिसि दीण ॥ 
पहिरण पखइ पीहरि गिसि, तठ माहरी माम नीगमिसि ॥[४९ 
[चारण गह निवास सूचन | 


बदिण तणइ बहिन क्षत्रिणी क्षत्रिणी मानइ भाई! भणी । 
ए नांतरू नवू नहीं आज भाट भ्ुवनि रहिता"नही लाज ॥४०५ 


जे भड माहि भवादइ भला जावरि मरणि नहीं एकला ! 
अबठारा मागी लिए मड, क्षामोदरि | क्षती गुरु चढ़” ॥४०१ 


सामलि सूदानू सुसिठ वयण नारी नीोर भर्या बे नयण। 
वाणी बल जे पेखइ प्रद्सि, पच दिवस प्रीय ! क्मिइ रहेमि!४ 
नारी 'देव' भणी नर गिराइ, नरनइ नारी पय लू छणइई । 
इस करता *नर न रहइ ठामि, ते नारी काइ सिरजी स्वामि"४ 





है छड' प्रा २ सृषा भ मे ह्योस! प्रा ४ ब्ोग घाें 
जवि' झा ६ जे रणि चशशण भा ७छ 'हठरा भरा ८ जाया 
न ९ - 


सूदा-दघन | 

दउ़ भणुइ “मामलि। सुणि वात, नर जाइ जोयण सइई सात 
ति दिवस महिता मनमाहि, जिद मयला तिहा झ्रावइ ठाहि" [४९५ 
सामती-वघन | 

स्वामा । ९ उत्तर भ्रवयारि, धरवी घणू विसासइ नारि। 

'र नवनवद्‌ भवनि रसि रमइ, सुकुलिणी दीह दूसि नीगमइ" ॥४०६ 
क्णुय रयण मुत्ताहन हार, हीर चीर सोद्रण शू गार। 
१ *सहू सम'पह अवना हाथि, वीजा सरिसउ श्रावइ बाथि” ॥[४१० 
गीणि उत्तरि ते भ्रवला रही, बात एक वपुणि धरनइ वहीं। 


'सामीय | कहिउ माहरू मारनि, प्रीय ' पाटरा ते नयी समानी ४११ 
[ म*्थवश्तवचत 


'सदपवच्छ प्रम पूछइ इसिउ “कहि कामिएि। ते पाटणु किस्यू २ ७" 
(फोर्वानिणा बचन | नगर पाटण-वर्शीत ]) 


"*्वामि ! सहार्‌इ भझापू छेक, लागइ दव दीहाइप एक ॥९१२। 
जिशि पार्टणण पोदा प्रासाद, सेर लिखर सिउ वहुडड विवाद | 
"गछूड गढ़ ऊचा आवास, किरि अहिएव दौसइ कलास ॥४१ शा 
भाहि महेस विष्णु नइ बहा, महू समाचर्‌इ कुलाचित “घम। 
'दिनबर भगति-तर॒उ भ्रनि भाव, भ्रधिकउठ परमेमरो प्रभाव ॥४१४ 
बादन दीर वमइ तिहा वासि, पुजद जिनवर फलीइ श्रासि ! 

जिन शामन गाढइउ महंगह्‌इ जोव दया देखी मत “7-0 जीव दया देखी मत रहुइ ॥४१४॥ 
१*भाणि माजिक' प्रा २ 'धहूइ आपणइः भा ३ 'नरवर नह 'या 
# 'सोगे! (४१२) ता भा नयो! 4 “मुदयवच्छ कि ब्राथु' प्रा ९ 
मोरघवाट! क्वा ७ पाट्पूट पु! भ्रा ८ कम था ६ 'दिन करनो 
भगदि प़ि भावि! था 


(अतिष्ठान पृर्ञवेच ] 
पामिउ पुर पहिठाण प्रवेसट, नयश्णि निहानइ मयर निवेसह। 
ता सरोवरि जल भरइ सुबेसह,चनुरि चनुविध नारि तिवेसह॥४३ 
[ विरद् विज्नलित पुरुष पगग ] 
आगइ विरहि *"वितवसों पाणी, लागी भर गि तरस संपराणी । 
कज्जल लग्ग दिद्ठु दुड पाणि, पीघउ पुरसि पर जिम पाणी ॥४२२ 
तर नवरग सही सवे जब, विशि पररणि पश्चु जिम पी३ई जल?। 
नारि-3नयणि वरि लग्गउ वजल,तिणि*दीठइ नर भरइन पभ् जलररेरे 
(ढूढ्ा ) 
ईणि नयरि जे ५निद्धशह, तेह तणी घर नारि। 
वाल माणस जे प्वस्‌३ तेह "नहु पाणीहारि ॥४३४)॥ 
पाणीहएरिंद परखीउ, नर पीयतउ नीर । 
सदयवच्छ ते सभलि, चित्ति चमक्‍्यउ बीर ॥४्३४॥ 
[ प्रमगल कबध दशन ] 
पढम पेख»३ नयरिण, पोलि प्रवेसि प्रवीण ) 
पुष्प एक पय-पारि विणा, सरदु अवशा विहीणा ॥४३६॥। 
( गरापत्ति मन्दिर प्रवेश ] 
त॑ पेखचि पाछठ वलिउ, गिड गणपति प्रासादि । 
आरि श्रशुउणि ज ईरणि नयरि, पडीडइ वडइ विवादि ॥४३७। 
तिरि दूठ३ ते उलखिउ, ए अम्ह पेंसि वलति | 
भ्रारिण भलेरू भेटणू , देउल-“मज्कि मिलति ॥४३४॥ 
१ 'घल्यरवह! भ्रा २ तिहा सप्पाणी' श्र 3 तर करि प्र 
4 मीजजय-मय! प्र ५ 'निम्रच्छ भ्र ६ 'मछुइ? प्र० ७ वितहु एे 
८ मादि भा 





(१) देखिये पृष्ठ ६२ कडी ४३२ ३३ 


॥ 


पाणी 


'दीघउ पूर्सातत पु जिम पार्ण 


१७०-१७१ कडढी ३२९ 


ओर (२) पृष्ठ 


'वमूआ जिम प्राणी पीयइ 


पृग-पत-फल फूल सिउ , झणी भमृत भाहार। 
लौला लेतठ उलखिठ, जाणी किंद्ध जुहार ॥४र३६७५ 
[6 ठा-बन शृठ सूदा-वन्दन ] 


सउण भणी 'ते वदीया, तीघा पूगी पान । 
'भाई' भणी वोजाविउ, दिई मनगुद्धि३ह मान वादश्णा 
[व जन भात्म-परिचय 


जूजणइ जूय केतलू ? *केनू जाण जूमार ?। 
उड़इ नइ उडिउ सहड़, ते अम्ह दाखि विचार॥ अ्थशा। 
(वस्तु ) 
मित्र सभलि मित्र सभलि, झुभह वीतक्त । 
हैँप्र स्वामी मोघल-तरणउ, कु अर कोडि कचण सहित्तय । 
सइ गय हय सय पच, लेइ ए पाटरा पेखण पहुत्तडउ] 
ते हला रतसि हारिउ, नाक पाय कर कल । 
ईंणि जूठाणुइ जु्र रमइ , बलोया भड वावत । ४ढरे। 
( चठपई ) 
मूध न काई देखू स्वामि , जूउ-दड पड ईरिए ठामि। 
भसिवर एक-सू ठि हारीइ, योजा बाजिइ बाजी सारीइ॥४४३ 
[ झ्ममेठा गणिका जू5-प्रछग ] 


*दे जग्य पाट् मज्मि पहुत्त, दीठउ देउलि लोक बहुत्त । 

“कहि भाई । कोलाहल किसिउ ? ए भ्रण-खाघइ पाणी रिसउ ४८४ 
“ड्ामसेना जे नाचिरि नाम, लिइ पच सइ सोता द्वाम। 

मुहणइ सोमदसत माणिउ, ते इहा ऊहडी नइ प्रासीउ ॥इब्श। 


१ “सहू बदोव झा २ केता इमइयूपारं भ्रा हे तमसुणि'प्ना . 
अं द३+ 


गणियाती मा शीहिं रदीव, गिशारीउ मगाडिउ मिन। 
डोवरी संदिउ गाउउ डो_ पर्ष घ्रापाउ त छटइ गंदे”! ॥४/॥ा 


[गहएकरग बचा ) 
भरयरशा बाल गुशि मिच , ए सा धभति गरद भंगव । 
[ द्रव दान्रचन है| 
"देव! सोरउ पपी घयाठ़, मारी राइइ यीटिउ बाउ आईरआ 
एवं भौदशियां ठठी भार ब्ीजउ महिं सतिउ खाड़ा । 
चरीजी राउत-वाई राद *टृणि वारण टली मोड" ॥४४८॥ 
ते जाया पुट्दुतु प्रासादि, दोतरि दोढठी बड़ती यादि। 
चर पवयषौया छट नवरमि, ए बोसिस्यदइ प्रम्टारइ प्र गि/॥४४८ 
एक्दति बोल "गुत्गि साहू! भ्रम्टि परठपा छश राउत भाह ।" 
भेठियुमर ऊचरए गुजाए “पाप बिहु जण एह प्रमाण ॥४१९ 
तव तीएइ बिह्ू गारण कही राउति वात विमासी सही । 
सदयवच्छि विचि सीधा साद, तेहू तउ निरवाल्यु चाद ॥४५१॥ 
[ दपदरस दूत घतुर याय ] 
एवं सैठि हगारिउ ताम, ' भ्रारि बिच्छे दिईृ दर्यण द्वाम!”। 
पेठिइ जे जय धोलाविउ, भरथ भारीसउ लेई भ्रावीाउ ॥४४२॥ 
धन रेडी झोडिउ भ्रारीस, एक्टति तव दिद भासीस | 
भाघी थई लेवानइ भथ, “दरपणमाहि गिणी लिउ गये ॥४५श॥ 
[ गणिव! कप८ उपहास | 
हाथि ताली देई हसिउ लोक॑ “ राडइ लीघा टका रोक ! ) 
श्र तरि तेडावी डोकरी, काढी बाहरि बॉहि धघरी ॥४५४॥ 

१ इतनी भति भाडली रढील” २ सुदय भएइ सुलि द्वूढठा मित्र 


क्र ३ एमुह'भ ४ भगि झा 
नौ ५४-- 


इकि छाणिइ, इकि छाटइ छारि, इक्रि सीजबइ अनेरइ सारि। 
एकदति तब *ग्रोपी इसी, राय राजा छवि राणी जिसी ! ॥४४श॥ 


तैहनण॒इ छाकरि नही छेड़, डोकरी देसी हरखी तेह । 

वादिद विवहाराइ हरावी, टका टीक राक लेई घरि श्रावी | ४५६ ॥। 
[ गणिक्राप्रति वुतस्वीजन घृणा ] 

प्रावापणा घवतहर घमी, प्रत्नला सवरे श्रावी उद्धसी। 

/बहउ किसो परि जीतउ वाद ?,' बोली न सकइ बईठउ साद ॥४५७ 


भीणाइ घणा धासत्या ति द्याठी, कला वहुत्तरि सिस ब्रद्धि नाठी। 
तिशि दिवस जि लाघएइ लाघी, घणे घावू ए कीवी घाघी ॥४५८ 


प्र्या पावइ पृरुप वीससी, तयर-माहि नर सघवई हसी । 
“राई रे छोडी ! पूछइ काज, हारिउ बाद *विगृतो भाज” ॥०2५९॥ 


[ सदयत्रत्स प्रति कामसेना-प्राकपण ] 
काममेनि सर्माविउ स्वरूप, ते राउत-नू 'जोईइ रूप । 
तेडिउ सघनउ सपरदाउ चातुरि चतुर जोएवा जाउ ॥४६०। 


पु०ती मडवि ध्मू था दीती, वाजिउ “गजर सघुडिउ गीत। 
पशकारि सातइ सुर सारि, झ्रालति कोधा आलतिकारि ॥४६२०॥ 
उडोमान उडवीउ ताव * भशणभुण करइ मृदग रसाल । 

धुरी धूप्रानी घूरली श्रादि रहो रेख *रविनद प्रायादि ॥४६२॥ 


नयण “वयण मन मस्तक नास, हावमाव कटि-्तशा क्लास । 
डर कर चरण जगइ वाजवइ इम जूजुमर अ ग जाववइ ॥४६३॥ 





१ देखो! घा २ विगोई” भ्रा ३ जोय * धरा ३ 'जोवा नइ 
तिहा' प्रा ७ मधि आदित प्रा ५ 'मुहर सुद्ध मगीतः प्रा ६ 
रणफ्रिण' भा ७ देवनइ' झा ८ मय भा ६ 'करइट प्रा 

६४०5 


[बामसेना विद्वुनता ] 
उत्तर ऊजेणो पति दिट्ठ वठउ मत्त बारणइ बसिद्ठ। 
मामसेनि * थई काम विराम, माणस याइ ने जाणाइ माम ॥६४। 


श्तेउ चलावी भरी भ्रवास, भूटों मांडि न *सलकद सास । 
नयर *नरेसर बाहर बरइ, इसिउ पात्र भण-पूटइई मरइ ॥६॥ 


[उपचार ] 


राजबद जई जोई नाडि, एउ विकार नही भम्ह पाड़ि । 
देस विदेसी बीजा बहू, राजा प्रायसि झाविउ सहू ॥४६६॥ 


एकि भणईइ “ऊतारउ *भ्राच,' एकि सेक दिवरावइ पराच | 
एकि भणइ “प्लस छाडीइ,” एकि *भणईइ “मडल माडीइ ! ॥४६७ 


एकि भएइ “प्रम्ह हलुड हाथ ' “एक भणाइ दिई कहुउ क्वाथ”। 
आपापणी कला सवि वहइ "गुणीया नइ वईद गहगहइ ॥४६५ 
[ मरर्गर वद्य निदान | धनग रोग |] 


गुर्जर वद्य तिह्वारइ हसिउ, जाऐे धरणि घनतरि जिसिउ। 
दीठइ रूपि सरूप ओलखइ, वद अनेरू रा आगलि कखइ ॥४६६॥ 


*४एहनइ अग्रि अ्रग्गलउ भ्रगग नरवर ! को दीठउ नवरग | 
महूरति एकि मूर्छा भाजसिइ, मिलिउ लोक देखा लाजसिइद”||२५० 


तास वचनि कालमुहा थाइ वलिउ चेत * वद ऊठथा जाइ । 
बाहरि वरतइ भीडाभोड, प्रमदा पचबाणना पीड ! ॥४७१॥ 





१ हुई कामिनी काम? भरा २ लिई! झा हे लाभइथा ४ 
फरेस्नन झा ५ इसिते' भर ६ लाचर अ ७ कहदई! गो ५ एड 
पाई छत्रीमु काय प्रा £ 'प्रुणीक्‍्क्‍वा नोकारकि भा १० 'वेगि ऊठीः घा 

-६६- 


[ शजपुत्र प्रानयन उपाय _] 


नाचिणि "जस नायिकीदे नाम, ते तेडीनइ कहिउठ काम। 
“तू *डहा डाखरी म जेडि, रवि *मदिरि जई राउत तेडि ॥४०्शा 


उत्तरि वईढठ्ठ ऊची पाटि भड जे पाखलि वीटिउ भाटि | 
केकि-कत्ा सिरि भाटि भमाल, ग्रागलि ऊडण पनइ कर माल ४७३ 
[ बढ़ा एकद्ति विरोध-दशन ] 


एकदति तीशि बोलिइ बली, *"रीमिद पुरप एक ऊछती। 
'जिणि "हलुई कीघी झ्ाज, ते टीटउ तेडिइ "कुए काज ? ॥रण्शा 


राय राणा *मुतलि “जेतला विवहारीया कहें केतला ?॥ 
करइ साद कोडिसर केडि, केहा गुण तू राउत तेडि ? ॥४७श॥ 
(गणिक्षा द्ब्यहरण नपुष्य ) 


पारति सिउ जठ वीजइ प्रेम, पाडी दिद पीयारू हेम | 

प्रोढी वानी तठ घणुउ विराम, सारी लोइसू "सारा द्राम ॥४७६॥ 
दोसी * "कोर कापडा दियइ, लूगड भाहि ति बिमणू लीयइ। 
काज सुरहीउ सारइ घणू , भापइ सदा सुरहू घूपणू ॥४०७॥ 
सोना काजि **किहारइ * *वाहि, सूध चउथ लिइ सूना माहि। 
पहिलू घाट घडोनइ हाटि, घरि झावइ घडामण माटि ॥४७प५॥ 
वाभण सिउ बहु नेह मं करइ, मास पक्ष पूठिइ परिहर्‌इ। 

भाद भलउ हुइ दोह वि च्यारि, जा जुवटइ न थालइ हारि ॥४०६॥ 
नल नल मलकन ०३८ न रपन॑ ५-5 न्पन 


६ जे भा २ गाढी' झा ३ 'मडद ग्रा डे 


है हृद्ालू भ्र६ तू था ७ पति झम ८ जमा 
आला! 


दीसइ श्रा 


ला ग्राह 
मे १० वापड वारू भा ११ जिद्दारइ ! भा १२ पाहिः प्र 


“५६१ .... 


तबोलोनी थोडो तीम, जिहनइ पराव थाचनों सोम । 
दीटा दखी टासे द्रेठि, साहमा जईनइ मनाव संठि ॥रूथी 


माली श्रापइ 'सुरहा फल, जे वारू नइ अधि बहुमूल । 
मोटा मोटा अनइ चड छक तेह-नइ दोजइ (हिखु छेक ॥४६१॥ 


फ़टरसी नइ *फरफट कु च, हाथ किल्लारड न मेल्डइ म छ। 

ते उलगृ-तइ सम दसि अडाउ कुझ करगर लाउ नत्ताठ ॥४इप्सा 
[ पनवान परोजण ] 

नाशाबदि नासू 'निरसीइ तिम श्राषणई पुरुष परखीद । 
*जिद्दा जिहा दीसइ द्रव्य जत॒लउ, तिहा भ्रादर वीजइ तेतलउ "४ष्-े 
[ बाममेन। बचने 


कामसेता नइ चंडिठ काप नायडओी प्रति दीघ तिराप। 
“तु बृढ़ी-तणा वाल मे विभासि रात तेडो ग्राशि प्रावासि ॥इह४। 


गई रामा *रवि मंडप भणी, कही न्याधथि ते कामिणि येणों । 


[ सदयवस्स प्रति वन 

“सुरि सावज्जन साथी वात, वाममेना तू राता राव ॥ईम्सा 
हूं पाठदी तोणइ तू भर पासि *पसाउ करी प्रम्ह धावि श्रायगि। 
भ्राय भनेयि प्छई “भम्ह पएणउ ते वनिता १विक्रम तू प्र-्तएउ]४०१ 
बार मे लाउ वहिलउ थद्र दव ! टाला तणगी * टती छट टव। 
मरइ अखूटइ मोटू पात्र तइ दाठद दुख फीटद गोत्र” ॥४घआ 





॥ हग्स्प नैंड मसले भा रे फाफ्टोा भा 3 बट धर साट? प्रा 
४ 'परखौद हा ५ जहनउ भाव दीसइर थे ६ रषि' भा 3 सशा 
भरा ८५ 'प्रति भा ६ विज्रम' भा १० मं ब्रिध्विउाधा 
ब-धपन+ 


[ हु प्रति मूला वचन ] 


सुद भणइ 'सुसिि ठ ठा मित्र !, इणि माडिउ एवड्रू चरित्र। 
*इम तड़इ रतिम कारण कहइ एहू वात विमासण लहदइ” ॥इपछ। 
[हरठ्जचन 


ठ दूं भणाइ. * नवि जाशउ भेद, खारि राड-तणाइ मनि खेद । 
"दहरा माहि दृहवी जेग्न, डस बीसरइ न डोवरि तेह ॥४८छ्ली 
इंग्गि वीसासी वाह्या वीर, इस "खाइ पाडथा घर घीर । 
इणि बसाइ विगाया भता *इणि रोल्या राउत केतला ॥४६० 

) 
वेसा-वशउ भ करि बौसास बैसा-वयरा से सुहि गली पास । 
* मा जेम मास नइ घरइ जीव ठतशुउट जीवी ?पररद ॥' 5६१ 
[ पूलायबन ] 
भह भणइ "हू भ्नजाग्यू महू बसातणो वात छई३ वहू। 


जउ भाई! भय वीजइ एह, छयल्‍लपणानउ प्राविउ छह ॥रर 
[ दर ठा-बचत ] 


“एह अनैरठ नटी उप्राउ एड्न्‌इ विपय-तझाउ विवसाउ 
इनइ मनि मादीनी आस, इहनइ लह्‌इ विदसी वास” ॥४६&३ 
[ परिचारिका निवलन ]] 


परिचारिकि जे १पूठिइ बही, तोएाइ घरि जईनइ वारण कटी । 
ते धीरउ ग्रावेदड बरइ, पणि दू ठोउ 'कूटाइ करइ॥' इध्णा 





१ 'तिम भर प्रति था हे मद भा ४ दहाग्डि वाद विगोइ जेह, 
अवोसरइ! भां ५ भसथ्या छद' घ ६. ईणइ व्यास विभाया घणा भा 
७ गाणुस जेम मछिनइ शा ८ वहसी! भा £ पूछो रहौ प्रा 


ज्ठ बीजी बोजायी वाल /जई चातवि ०53 घडाल | 
मोती लाघ लोसवि घरमू कामिणि काज बर प्रापणू ॥ै८७४ 
*तउ तीएणइ सिलयी न सूट हूलावों बाजाविउ दू ठ। 
लनाच-तणाउ देसाडिय लाभ वाइ ए क्षित्री वारणि गामर ॥४८६॥ 
[(द्वदा ने सांचन प्रनोभन ] 
*लाच भ्राच नि ठूं ठउ सहद बाई क्यन भ्रयूरव बहुई। 
[ टू झाद्चत ] 
' वामसैनि-लहुडी पिन्रज्नेस तेह ऊपरि माहरी झभिलेस ॥४"। 
ते जउ रातिड मइ सिउ रमइ तऊ ए गेहि तम्हारइ गमई | 
बीजू *काइ मं बोलि झ्ाल, भ्टू ठइ सरिस न चालइ चाल ४६८) 
मनि भ्रापणइ भ्रातांचीय साच, वेशा दू ठइ लीधी बाच। 
चतुरा राउ ऊठाडथउ तेहि भ्राणिउ गयगामिरिण नइ गेहि. ॥४६७॥ 
[ रामसेना झावासे सूदा गमन ] 
नाचिणि 7र भ्रावतउ देखि, भ्रापएपू सचरी सुवेसि। 
कशाय-वलस भरि निर्मत् नीर दि प्राउमणा बिच्छे दिइ दीर )३०० 
[ सरकार ] 
आदर मिउ भवास ममारि,*प्राणी प्रावरजइ वर नारि। 
भोजन भगत्ति ग्रुगति जूजुई, मिलिया राति सुरगी हुई ॥५०१॥ 
चदइ भलकि जागिउ जूप्रार, दातदा करिवा काजि कू प्रार 
कामसेनि प्रायस उल्लासि, दातरा लेईनइ आवी दासि ॥५०शा। 
*दातण सारिइ “ऊय्यू सूर, श्राविउ दू ठ मं कर३ प्रयूर ।” 
मोडू भ्रापी बोलइ बोल, "राउत ! रखे करउ *विगोल 8? ५०३॥ 

ह हुपाई! हर २ वादे करोनइ खजती खूट' भा ३ वेशा-वचत मो 
# बहू था ५ इस्यु मरिद ठ हु चदानर था ६ ते प्रदरेत कर 
भपारि भा ७ 'समरद् भर ८ घतिकाम श्र 

ब-+क >> 


वामिणि 'कपट न विमास्यू चीति, खेडू खड़य विलायु भीति। 


[ घहहस्पान प्रति गमन | 


आरति दनो उतारा-तणो भदड चालिउ जूम्म *ठाणा भणी ॥ए«०४ 
ता जुप्रार बईठा जूबटइ, जा जगई प्वर “कोइ ऊमटइ | 

ता लगइ कूडी काढइ मृठि “पड़िय-सिउ वोलाब्या ढू ठि ॥१०५॥ 
तीणइ जारिउ नवउ जूप्रार ठिंगि सघने "जई कीप जुहार। 
पड़ चापी बईठउ चउपट्ट, नही नर वीजा +मानि मरद्द ॥५०६॥ 
तीशि यातकि सपराणा सही, एकइ पुरुषि परीक्षा लही | 

[ मूट-्दयतथातुर्य परोक्षा 


भाषउ थईनइ वोलउ इसिउ “मूदा !“सूध पूछीइ क्मिउ !2०ण 
राउतरमतउ मे करिमम काणि इरि पड़े जीपिसि ग्रोडवा प्रागिया। 
लाख लगइ हू पूरिस हेम, 'ओडि प्ररथ मनि भ्राणे एम ' ॥५०८॥ 
[प्रषिद चलकार उपस्थिति | 


प्रावि सूदक सकतितुमार श्राविउ वोरमभद्र मेंकार । 
प्राविउ कामसेन नइ कालूउ ग्राबिउ * रिग्गवत रीसालूउ ॥५०६ 


भाविउ वक्‍ट नइ वाघनु आविउ रीसट नव राघतु । 

इम जूटवइ जूभआरो मिल्या, वीर्‌इ वीर बईसता इल्या ॥श१णा 

“23 2252 2327 टन सनम 
१ *कपन से ३ 'चमकिउ' झा ३ वसा शा ४ कोसपा 

है पुरुष एकसिड ' घ, बह मूटि!्या ६ विचि दीधद ठाहार घ 

७ एनि हा ८ सूप' दा ६ तिमःप्रादे जिम नाणइ तेम! धा 

१० 'रोदू' भा 


+-७१-- 


[[ म्दयदत्त छुतजय 


सदयवन्छ नइ सवतियुमार ?प्रि जणा रूडा रमइ जुमार। 
चावन बीर बहुत्तरि राए उपरि व्या भड भासड दाण ॥१ 


हैसा माहि हराविउ राउ ्जोवु सोब्नन लफूख सवाउ ! 
ततीणाइ बीजा ऊपरि उद्रक, रमता थिउ साम्टउ सुद्रक ॥४१३॥ 


सूद्रक-सरसी समवडि जाइ वीरिद वीर ने पाछठ घाइ | 
बिहू जण जमलू दीसइ जयत सूदइ पोद़ पाडिउ पहिल ॥५१३॥ 


काल पास शिव जोगिरि जेउ जारा” 5जुप्न-तणा भल भेउ | 
ते नर हारी ऊठया ग्राथि एक भणईइ ! “ठिग टू ठठ साथि १५१४ 


धन ऊसरडी ढिगलु करइ, खोडउ वईठठ खोचउ भरइ । 
ऊंठिउ कुमर ऊतारइ जाइ, घन वेचतउ कुण्िइ न रहाइ |॥५१५॥ 


[चल द्रव्य दान ] 

प्रणा मागता भोडावइ हाथ, सृदा-जम जाएाइ जगनाथ ) 

*सुदउ सबिहू झ्रापई जीप, जूम्न रमिवानू एह जि बीप ॥५१छा 
[ छावतिया प्र्थे वस्‍्थामरणा विक्रय _] 


धठपट मल्ल घुहटइ सचरइ, दोसी हद दीठइ सभरइ। 
“सावलिग्रिवद सरसा सार बुहुरइ नानाविध हू गार ॥५१७॥ _ 


कस्तूरी केसर कप्पूर प्थूप धूपणा श्रनइ सौदुर 
सार सुगध वस्त *घरा लिद्ध ते बाधी दोमीनइ दिद्ध ॥११८)॥। 





१ एवि' भा३ गूद्र' भर ३ “जबटनु!ग्रा ४ 'प्राइट सडिहू कारएि 
जोप, वूडे रमतां पछई केह्ी कोप है? हा ४५ पहिर्थां पवित्र, 
मे वरि घुहुर्पा वस्त्र विधित्र! झ ६ 'बुति घूपणई सरिश्त भ 
७ बहु'भ्रा 

+७२-- 


काममेना घरि जण जेतला, ते जोता होडइ तेतला । 
ता झलक 'आवइ आफणी, श्रणतेडिड ऊतारा भणी ॥५१६॥। 


हमगरमसिि नइ श्रापिउ हेम, माडइ लेसा अधिक्लू प्रेम । 

तांणुइ *रड-मनि फीटी रीस, एकदर्ति तव दिइ भ्रासीस ॥श२णा 

भोग भगति श्रावजिउ इसिउ, च्यारि राति राउत तिहा वसिठ) 
प्चमइ व्याहाणा वार,हुई हथीभ्रार-तणी " मनि सार ॥५२१॥ 


[ स्थान मध्यगत प्रमूल्य काचली ] 


*प्रसि ऊतारी जोड़ जाम, अभवला प्रोढणी वलगी ताम। 
बैडड भाटकता खडखडी, सूकी खोली भागलि पडी ॥५२शा। 


सोलि भाहि भ्रमुलिक जिसिउ, तेह सरीखू वहीड किसिउ ?। 
सेवा कोडी थतणी काचली, चद्रवदनि *देखीनइ चली ॥५२१॥ 


पाभमैना “प्रभु लागी पागि, “स्वामी | जि काइ जाणत मागि” । 
मत भ्रापणइ सुणी महाराजि, अलविइ भापी अबला काजि ॥५२४ 


हुंउ चतुर बोलिवा सचीत, तव जूय ठाणइ चमकिउ चौत । 
जा १*आराधणा झ्ारति हुई, तिहा लगइ जई झाविउ तोइ ॥१२शा 


[ कामना कचुऋ परिघान ] 


कामसेनाइ पहिरी काचली, रगिइ राज-प्रुर्वात्त **समवली | 
कीधउ साहतउ सिणगार, **उरपरि एकाउलि मोती हार ॥४२६॥/ 


-+-+-+ननयननन नमन तन न नम-“ 3 नमन «3५ «+ननन-मनननननन-+- ८» ५3 पन+-+-+ +कलननन-न- »नननम- ५ +०नकन-म+न नम. 


है झतारा भणी, झणतेडयु प्राविड झापणी/ भा रे 'टामइ भा 
3 समाल भा ४ इसि' झा ५ ओढणि दोधी' घा ६ केरी भ७ 'तोणइ 
दांठई भ्रा ८ जुई यलगी धा ६ हऊड चतुर चागवा सचति,तव जू 
शराइ गिठ मन-माति गा १० 'भारोगण? घर ११ “साचरी'पा १२ 'उरिस्म 
+-छ७३-- 


पात्र राउ ईसी पालसी, ,साथिद सपरदाउ नइ सली। 
चतुरि चिहुदि्ति घालइ द्रेठि, चहुटइ साम्ह॒उ समिलिज सेठि ॥१२७ 


[ श्र ष्डीए काचली जोई ] 


सेठिई सां बोलावी नारि, रगिइ जाती राज-दूआरि | 
रूडउ रतन जडित कचूठ, दखो नर निरखतउ हुई ॥१२५॥ 


[ चोरी मा गयेली काबली घोसली ] 


निरखी उलखीया अहिनारा *तु हउ गुगत्ति विमासइ लाण। 
रा मदिरि मानीतु पात्र, क्मि एहि जिउ "पडावइ खांत्र ? ॥४२६ 


[ महांजन भरष्ठी पास फरिषाद ] 


पाच सात तेडी आवत, मनि आपणाइ विमासिउ मंते 
नुहि एकला जि पुरुष प्रभाव मिली महाजनि कीजइ राव ॥५३०॥ 


[ महाजन भरष्ठी नाम ] 


लैडिउ तेजपाल *तारसी, तेडिउ “घाघउ नइ धारसी। 
बहिलउ थई नइ वीरम तैडि 'जेसल नइ करण करि केडि ॥५३ 
* तेडिउ संतिय *१सामल सार, झ्ाबड " स्थाहड ग्रभयक्के भार ) 
पाल्हउ "*पासनाग जसनाग, माहव मोकुल नइ बरणाग॥ररे२ 
*भघाईउ घीघु नइ जसराज, पेथु पूनुसाह महिराज । 
*“हाडु हरपति झनइ हरराज, हाम्रु जागरु नइ मकराज ॥१३३॥ 

१ आगइ लि? भा २ 'जोई बोलइ शा३ 'चुहरई! प्रा ४ 'एड्रोप्राय 
४ 'खराबू' भ ६ 'मेल्या सामत भा ७ तेजसी घ ८ घाणिग! भा 
&€ “ही जुपति जे कीजइ नेडि! प्र १० सोत्तउा धर ११ ना 
साहारा! भ्र॒ १२ भोपरउ! धर १३ पास स्‍झाप्तऊ माल मब्णि १ह४ 


भमाइत्र साहास' झा १४ १५ भा लीटी म्र॒ माँ नयी 
ति  ) आआ) 





*राजु भोशु नई वलोकु जगु, नाइड नोसल नरपति नगु। 
परणिग धारण ताहरू काज, ऊठउ महाजन मिलीई भ्राज ॥शर४ 


*प्रास्ड पासड पूनसी सेठि, मिलिउ महाजन वडली-हैठि । 

चमव्या सवि चुटृदानो वाट, हू हु *करों समेरइ हाठ ॥५३४॥ 

[ हट माहि पाडी हडताल" ] 

हाट माहि पाडी हडताल, चाल्या >कामसेनाना काल | 

माथू घूणुइ बुहरइ "माम, “गू गलि करी बीहावइ गाम ॥५३६॥ 
दनुपेठि मेलावउ करइ, *राउलि जई पोकारव करइ | 
*रायगणि जई ऊभा रहइ,*नामइ काध, नवि कारण कहई ॥१३७ 
[ राजपभा प्रवेश ] 


मान देई घोलिउ महाराज "मिलिउ महाजन केहा काज ?!। 

[ श्रंप्ठो बचन ] 

तड श्रीमुख वोलाविउ सेठि,"तम्ह ऊपरि कुण १ *जोइ कुद्रेंठि”' (३८ 
“स्वामि ! बृद्रेठि न जोइ कोइ, भ्रम्हे वाणीए न वसिव्‌ होइ। 

जे जोईइ १५निभय नइ काजि, वारी हुई ते ताहर्‌इ राजि॥”श३श॥ 
[ सत्र बचने प्राशकित राजा ] 


मालिवाहन समस्या लहइ, नद-लोकबनइ निश्चिद कहइ । 
बीहता काई म* *करिसिउ माम, निर्भय * * या भाखउ नर-नाम”५४० 





१ 'घा लोदी' घ मा नपी २ ग्रा लीटो 'घ! माँ नथो ३े 'करइ भर 
४ हांटि गये! भ ५ सात भा ६ '"गुगरि! भा ७ 'हाहुलि साहुलि 
त पोकरइ प्र ८ राउ झागलि' भा ६ सिर नामइ! भा १० कर! 
प्रा ११ 'वारिनइ काजि पश्य देव ताहरइ/ भर १२ बोलु भा 
१३ गई हवइ माखठ नाम! भा 
न-७र--> 


बचुसस्‍वर छीढ एम । श्र आद्॒प सर्दी बदघ ईँ बो६ 
डर मंदण माय राय्व झमोणर ई अनि्ि हैप्पी) भर 
ध 


शोदत्णर 
(पर दाविवादा/वपा . 
नला समोपी बवगि 
नदी 'डुडरी॥ 


शाम घोजायी श्मणि मर्दि मी 
हणड पहुत्तर नाव एू गूली बात्या नहीं पीर | 


चुछ््पा 
( दापऐावच् है। 
दीएि+य्चति छुमरी तइविति, पी सामलि झम्हँ रीति! 
उत्तम मध्यम झोट मद बेतला ? ॥२४शे 
पाठ पृहुर जाई, भोलीं ४ 
बाद दी पी नइनू नीर नयर- सो (वि तणू शरीर री 
न्स्तति बेरी दारति, स्वामी ' सिह सरोखा माति। 
[ धपपात राजा ) 
तीणि बचनिं राम राउ, पार्ग ताई कीं बुषसाउ ) 048९ 
ऋडद “बोर्लिई नाप रपट मारी ईटी पृछ्ठ माड । 
(आते व पाल ) 
राज-दूतई रा आयध्त लही+ मिणी चोर लम प्रही ३४ | 
(लव बर्धि बाघी तई न्नारि महिला दिसमे मार्रि । 
दम हलवा सन व्यू 5 दी न कहई बात, मूली हणी पूछे रू सात १७) 
शव कपद भर हे न्तहनु अर्गि आ मदण धछई झा रै ते 
श भू बात सा बीति! भी 
पूछी इह३ धरा 


3 झा है तू 
& 'सार्लि! प्रा प्युपूरिस दाता 
ज्नज 


दाजि वाहल लोक घस्य मिल्‍्या, एक्दरति-नइ कहिवा चल्या । 
[ एकडित गणिका-नाम ] 


एकदर्ति उठी उद्धसो, मिली समेलि गरिका-नइ किसी ॥५४८॥ 
हीरू हासलदे 'हरखलो नारी, सीगालदे सोमलदे सवि वारि। 
काऊ करणू नई काह्नलो, नागलदे नामलदे भती ॥५४छ॥ 
साऊ "महज नइ सहिवली, वाद्धू मीणलदे वरजली। 

*नायू नायकदे नागिशी माजू माह्नणि 'नइ कमिणी ॥५५० 
राजू रतनारे रूपिणोी, भाऊ भावलदे रसिमिणी। 

खुहडी वडी*विल'सिणी घणी “राज भुवनि ग्रावी रुणभूणी।५५१ 
[ एणिका-सपुराय राजसभा प्रवेश ] 


*रायन३ सवे दिई भ्रासीस, सु दरि **गाढउ ढाकिंउ सीस । 


राज१ *राड-परि सिउ रोस?,कामसेनाइ कुण झोधउ दोस॥५५२ 
मूली भणी चलावी स्वामि । ए आचार अछड तम्ह गामि 


[ राजा वचन ] 
राउ रोसाविउ वोलइ इसिउ 'का रे' स्राडु पूछठ किसिउ)॥५५३॥ 


सातठ चोर, नइ थाइ साध भ्रनइ बली पूछठ अ्रपराध ?। 
नयर-सेठि-वेरी काचली घर *१फाडिउ घरवा रत *४कली ॥१४४ 





३१ लागि था २ श्रोथि! ग्रा हे कामलि किसा, 
पेतू सोमिणों जल्‍्हाण जिसो प ४ सूदवर प्र ५ नाकू' पा 
६ 'बारेमिणी' झा छ सट्टामणि पह्रा ८ रगिइ राज भुवान सवि 
बसी था ६ दूदी' घा १० पाक मादइ घा ११ “काय किस्यू 
ए१ भरा २ काश बहिदठ झा १३७ मार) था १४ तो पा 

--७७-- 


परिन्तू मूती घाव पान पछद "पूद् सघलू खात्र ।" 


[ गथि७क मन भ्य-स बार ] 


इस्यू भमूणी सतइ घमयी होई बेशा भणर “न ऊमा रहोइ ॥४१ 
कमी चोति, वसिउ सकेत 'ए दू ठउ हुउ भग्ह बेत । 
धागइ वादि बिगूती जाए, उपरि भधिवी हाणि कवाणि” ॥११६ 
एवदति बोलइ प्रावुलो, 'काइ रे सवि मृ न्‍पासलि मिली ?।| 
रोतां नवि छूटउ छोयरी जोउ चोर चिट चहुटइ फिरी ॥"२शणा 
[ भोरनी शोषमा _] 
घउरासी चुहटा नइ ठाशि पुर पहठाण-तणाइ प्रहिठाणि | 
शरि चाचरि घुहटइ चउवटइ, इकि चालो जोवा जुवटइ ॥५५५॥ 
[ छह स्पाते सदयवत्स मिन्राप _ 
जा जूबटइ बहू रमइ जूम्तार पाखलि प्रमदा मिली भ्रपार। 

राउवाताहरी रामति बालि ! ए काचला हुई भ्रम्ह कालि॥५६५। 
भोर तणी परि बाधी बधि कामसेनि आहरिवा कघधि | 
सूली भणी चलावी सही ! सुणी वात न रहिउ सासही ॥५६०॥ 
[ बताठ श्रवणजय भाषात ] 

किरि हाकी ऊठिउ हनुमत, किरि *कोपानलि चडिउबृतता 
चडवर्डि चुहुटउ चालिउ ईम किरि भाविउ भारथ गुरु भीम ॥१६१॥ 
सूली हेठि *दिट्ठु सा नारी, लाजिउ मनि आपणा मभकारि | 
वाढथा “बंध विछोडी वेस, ''रे प्राव्या उत्तर हु देस” ॥५६०। 

१ 'सूघू” शा २ “भणिइ? झा ३ 'कोरजिलि पा 
४ 'दोठो नाश! भा ५ 'बघन छोडी! भा ६ आावु सिवहू भा 
ब छदन--- 


[ हार परद्ठ सदयवृत्स-युद्ध ] 


ते समति "तव चडिउ तार, बोवाब्या ओलगू श्रपार 
घोटि घरीनइ बहु वाधिउ वि *प्रसि लोह सिउ ग्राहणु कधि ।४६३ 


चिहु दिसि चठरा पायक्त मिल्या, लडहड लाकड लेई वल्या । 
एक तो ऊदाली डाग सूदइ स्विहूँ भागा ग्रांग ॥श६४॥ 


हरि ' हणि / मणी, लिद्ध हयीम्रार, हाकइ ताकइश्घाइ भ्रपार । 
जे सुभड भला ते पाखलि “फिर, आधउ “थईनइ घाउ न करड ।५६५ 


हठिद चढिउ सलार हाकलइ जे जीव राखी 'रहज्जो बलइ। 
भूंटि घरी मनाव्यउ भाक, कोटवाननू वाढथ, नाक ॥५६६॥ 


“जा बापडा ! मे थोलिसि वर्व, गाढा सविहू ऊतारू गर्व । 
प्रा भ्रोलगू जि बिहे वलउ लह॒३ तिह मारता किम कर वहूइ ? ॥५६७ 


मोकलि जे थाढा बलवत प्मोकलि जे सूरा सामत। 
माकलि राउन रणि वाउला, मोक लिजे भ्रगि छतावला ! ५ ७७॥ 
[वक्नाएनबमासरण ] 


वलो तलारि विमासिठ इसिउ, 'छेदिइ नाकिइ *दूटीह् किसिउ ? 
जउ नरवर वीनवीइ श्राम, तउ मू ठाकुर“फेडमिद ठाम 7 ५६६॥ 
[ राजा प्रात निवेदन ञु 


जण्य मोकली जण्याविउ *“स्वामी',* *दत्य वि दारण॒व भाउ सग्रामि। 
कामसेना-ना बाढया बघ,भ्रम्ह-सिउ कीधी प्रालि१ 'भणघ' ॥५७णा 


जम 2 ली 5 अहम पपिलि लिन जाम हट लक 3 अमल आज 

है तुह्ि भर २ सखड़या भा हे घीर भाई 'भमइ! पा 

| पई कोइ नवि भागमइ ' था ६ 'भगिजेपशाठला शा ऊ जोवइप्रा 

६ फो्डम प्रा & रा भ १० दवा ११ मनु चा थे 
छह जन 


[ शावनिए प्राणर्याग निश्यम यु 

गई समशानि सजाई करो, भाट-तणाई मनि पईठों *छरो। 

नीचु ऊचु चडइ प्रपार, बरइ वेग नइ लाई वार ॥५६८॥ 

( छावलिा प्रतीम प्रापना 

देसी दिवस तणी *गति सीण, करी सनान दान दिद दीण । 

करइ सासि भिवम नइ तरएि,' जनमि जनमि'सूदा-पय शरणि।१६६ 
( दुह्या सोरठी ) 

सूद ! तम्हारी साथ, धिउ भातरू "अति ऊरतउ। 

हिंव जोसि जगवाथ, साहसि सामलिग्रा *घणी | ॥६००॥ 

ऊने अतरि एहि, तडपहिलू परामिउ नहीं । 

बाहण *विहि-वसि होइ, न रहइ नीजामा पखई ॥६०१॥ 

नीसरि सूदा साथि, जीव ! मा हारी प्रीय-पखइ । 

ते जाएाई जगनाथ, नाह- विद्लोड्या मासासता ॥६०२॥ 

ऊभी भास करहि, भवला भाहेडी तणी ॥ _ 

दरि पईठउ वि मरेहिं, केसरि नइ ए क्मि नीसरइ २।।६०३॥ 

नाह | तम्हारा नेह, किम ग्रोसीकल एक भवि ? । 

जदइ दस वार हि देह, ए ग्रापणउ ज होसीइ | ॥६०४॥ 

मारिक मूठि *भरेही, पड॒इ तउ प्रापति नपामीइ॥। » 

नाह *नावरइ देहि, दरसरि देखेवू घिउ ॥६०५॥ 





१ “जइ भा २ रो! धरा ३ दिसि भाई “मु सुह्दा-शरति 
प्रा ५ छद प्रति घणू ध्रा६ भणई' भ ६१० 'धर्भा ट्रक सभी 
+ “बिचिविट्टि सेट्ट! प्र॒ व जिमरहि प्रायठि बिए तह पाषोह पा 
३ नावरे! 

ज+ बडा 


पगालूवा एक, पीर भेल्दों "परणो नइ। 
* प्राज *ऊदाट धनेकि, तिहून्‌इ याइ ऊरपना ॥६०६) 


मृद्र। सठकि सु राख, मनि माहरइ काई नहीं। 

पहि समावड "बाण, कीघा आज अणोमरा ह६०णा 

बिश॒णी काजि दीह, भ्रावया भ्रादेवा तणा । 

तिह लिखी ता प्नीह, करो *कुडेर दामिसिई" भद०८0 
(चठपई) 


जा पहय-“फ्िरण नइ करइ प्रणाम, जा 'नारायण' भावद नाम । 
हा घस्पमनठ *बायड घोर, श्रापलि दीठउ प्राविउ * "दौर ॥६०६ 
[ पष्पवत्य चागमन-पान ९ ) 


है हरिव गहगद्देीड गाम, उदोजन **फोटठ पदनाम । 

पातव हू तठ चापणि मोस, ते भ्रम्द देविइ दालिउ दोस ॥६१०७ 
गज न३*९ झूड़ा ाम, प्राणी अवल समोष्यों ताम । 

[ प्रदिज्ञायानदाव पुनणर्भन न 

रहिंई णति निज नारे ठाहि, चालिउ वलो विदाणा माहि ॥६' १॥ 


पृ कया हांटि प्रछ३ हथीप्रार, तिहि लेता १+तउ लागइ वार) 
मागी दारइ दिशुसइ काज, ते लेई भावड छठ भाज ॥६१२॥ 








है 'परह नई था २ डिंह नइ घाज पनेकि ऊचाटइए ए ३ 'साथ' 
थ॑ ४ 'छाथ था ५ स्‍भजोपरा भा ६ रही था ७ जुमेद प्रा 
६ कर झ॒ ६ प्राविउ' भा ९० पाविद दोर था ११ पस्चोर 
इएलताम था १६२ समुश! था ह३ मेदोॉमू भा 
>ग्गपपइू-- 


है ( गाहा ) 
प्रिय मिली कुल छलणी, अ्पजस-पड्टो, वज्जसी गयरे। 
सरसव-पर्माण सुख, दुस तह होइ मेह-सार्रिच्य ॥रब्दा। ' 
( चोषई ) 
भुह् मारी वेस्या नई तिणइ | पाछ्छी फिर आई तिण खिणइ। 
फिरतो बोल्यों सदयकुमाद। हरखि मिरखि ससनेही नारि॥२७। 
[ सदयवच्छ वावय ] 
(गाह ) 
नक्स॒त्ता ससीवयणी' । हार आाह्मर वाहणानपणी। 
जलचर मणा गमणी । सा सु दरि कच्छ पामेसि ? ॥२०५। 
( दृह् )० 
। जाण्यो ए तो वल्लहो, जिरि यू कींधो बोल!) 
निरखि मुल कि फहइ मानती; एक जे वयण अभमोल ॥२५०६ 
नगर भज्के सालुर, सग्रति रूप प्राडियां वि । 
|] न ] रथ 
[ सावलिंगांदचन |] 
(दृह ) 


"देहरू नग्नमरी मही श्रद्इ, जस सालूस्ह नाम | 

समत रूप देवी जिह्य/ तिहा पामिसि ते छाम” ॥२११ 

सुणि वाणी हरखित थयो, करि सकत सुकत्म 

बेस देई वेस्या तणो, झायो तिज घरि जत्य ॥२१३॥ 

मोरो जिस मेहाँ तणी, ईपइ वाट 'उदाद । 

राह तिमइ जोवत रहइ, कदि झावइ दिन ताह।रहशी 
न-शैछन5 
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पबाडउ-(स ) प्रवाद प्रशस्ति ॥ 
पसाइ -प्रसादन । कृपा से । पहीस (स / पृथ्वीण । 
चाचरि स ) चत्वर, जगन मे । लुहड (लहुड) पणा (से) 
लघुक्त्वेन छोटपण । अग्री कर अगीकछ । टसिए बड़ी ८७ | 
ग्रूडीय वानर चालि ,स बदनमाला) दे लिये । भटटासह्ृत 
मानमजरी | * क्षुद्रावलि जनु मदनगह बाघा वदनमाल । छोटी 
घजा ओर तोरण । 
अगालि (स ) अवारे | 
चद्धाबी (स )वर्धापन, (प्रा) वद्धावणी बधावा निमित्त । 
पडसई (स ) प्रतिशद, पडघा। 
कइबार सत्कार । 
कणय (स | बनक सुबण । वच्छाहि फेफाण-कच्छ देश के 
प्रसिद्ध जश्व । 
मुत्ताहुल (स ) मुक्ताफ्ल, मोती । 
मुदृत्त। (स ) महामात्र अयवा महृत्तर स सबधित मुध्यमत्री | 
महूतक महेत्ता, मुथा आदि अपभ्र श रूप प्राष्त है। 
भूष जमलउ (स ) यमल बराबरीके, एक जोडीके, ऐक सरोखेव 
रूसइ (स ) स्प धातु रोप वर । 
सतिपयदपणु -(स ) मती पद | इधर पप्डीके द्विभाँव प्रयुक्त है | 
“ह (स्थ) ओर पण, (स त्वन पण)॥ 
पाली-एक ताप जिसमे सात से र कच्चा रहता है। 
अरक-(स ) अव-सूय | 
कालसूहुआ (स वालमुख )श्याम वण ] 
ताग- बत | 
अ्रहिदाशि- भा! प्रतिका पाठ अप्पाणि? विरेष युक्त है। से 
अधिष्ठान । उलग सवा | 


१०३ सुरक सु रक सु शत पढिये | सुतरा रक अत्यत रक, ऐसा अर्थ 
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भी हो सकता है। 
चितारयश-कितारत्त, वितामणि ] जो विजन करे सा प्राप्र 
कराने वाला अमूल मणि | कित्तड (स॒क्यित्‌) कितना भी । 
बोय सथक(स ) द्वितीया (वीज वीय) का मयक (स मृगाक), 
चद्र | णुकतर द्वितीया की चत्रलेखा घड़ी भर के लिए दृश्यमान 
होती है। 

१०६ घम्मी धमाविउ धमीषमाविठ (एक शद) घमधमाया । 
सदस्यबत्स सदयवत्म पढिये। 

१०७ ऊलग संवा। 
जुहार जयकार, जयहार जउहार, जुदार, प्रणाम | 

१०८ रउद्दू रौद्र रुद्र स्वह्ूलप भयकर। 


हाप्त मिसिइ (सहास्यमिपेण) हास्य का निमित्त बताकर | 
१०९ नीच-नोचु । दृष्टांत अलवार। निठाडइ निद्धाइइ + +िरस्कार 
करते निकाल देना । 
११० जोहए (स जिह्ना) 'बीहा' पतिये । 
१११ भमहिं-भ्र, भकुदि। 
अचरिज (स॒ आश्चय प्रा अच्छरिय)। 
११३ ऊहंटइ-(स ) अवघटयति । 
११४ ताजणउ (स॒तर्जनक्म) चावूक । 
११७ राउल-(स राजक,ल) राजका निवास स्थान । 
रान-[त ) अरण्य (प्रा रुण्ण, जू गृ रान) जगल। 
११८ दूसरी प वित सुभाषित के रूप म प्रसिद्ध है । 
सबल-(से शम्बछ) भायु (स॒भक्तोदेनम्‌) | भत्वा। 
११९ प्रस्ीछू -प्रणाम्‌ पढिये। 
१२२ मइमारिउ- मइ मारिउ । पढिये । 
छूरइ धरइ पढिये । संयल-सक्ल | 
१२३ आ्रायस-(स आदेश) आचा । 
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तांडोक-'ताडक पढिये। 

१६१ मयरकेत (स॒ मकरकेतु) कामदेव । 

१६२ खड 'खड' पढिये । 

१६६ 'उदऊ भछाइ- उदय हुआ ऐसी आशीष भणती जोगिणी 
दाहिनी जाती हैं । 

१६९ डाउ 'डाबउ (बाम बाजु) पढिये । 

१७५ देवा देवी । 

१७६ सबिहुगमई सविह गमइ | 

१७६ सुर-(स सूय) 'सूर” पडिये । 

१८८ पलीथ-'पलीय पढ़िये। 

१८९ बिलकिलिउ-यादुलीउ व्याकुछ हुआ | 

१९१ नस सास 'नस मास” पढियो । 

१९४ झहिठाश-अधिष्ठान | पहिठास प्रतिष्ठानपुर । 

१९५ परबरिस पौंरुष । 

१९७ कउडी (स कपदिका प्रा) कवड्डिया कउडा । काँडी । 
चूत खेलन मे इसका उपयोग हांता है । 

१९८ भव भगति-सारा आयुप्य भरकी की हुई भक्ति । 
हेला रमत मात्र म । 

२०१ पचार उपचार अथ म॑ समयना चाहिए | 

२०३ उलगि “उलगि सु! पटियें । उजधि स्यू सेवा करू गी । 

२०५ ऊखारणाउ (स॒ आभाणक्म, प्रा आहाणठ) उपाब्यान, छोको 
क्ति। देखियों कडी ३४६। 

२०६ रण्णान[स अरण्य)। देखियं 'राद”! कडी ११७१ 

२०९ सुरह सुरहिं (म सुरभि) सुग घा। 

२१२ घुलब “फुलब! पटियों । नायवेलि-तागवेलि | 

२१४ बकडोयाकुलीप पयडोय पलास-समान भाव के लिय देखो 
बसंन्‍्त विलासर, लिपिसवत १५१२ का दूहा | 


>- ६९२-- 


क्यू कछी अति वाँकुडी आर्ुडी मबण ची जाएि | 
विरही ना इणि कालि कालिज वाढइ ताणिया 
तिवास तिवास पढ़िये । 

२१६ ककक्‍्क 'वकक़ पाठ होता चाहिये । 

२१९ धजवड़ (स॒ ध्वजप८) | पढ़िझर-न[स प्रतिहार) माँ दर के 
प्रतिहार के रुप भे स्थित | 

“२३ सुदा पाहि- यूदा पाहि पढ़िये । 

१३२ प्रॉलबद (स आल्पति) आलाप करती है। 

२३३ पागति (स पक्ति) | 

२३६ साइ [स स्यामी) स्वामीने सावलियीकी सावि छीजाववरीको ली 

२२ जुहार (स जयरार) जय बांलने के बाद प्रणाम | 

२४३ पुहुर प्‌ थ एक प्रहरमे पटुद सके इतता दूर । जति दर नि । 

२४४ धुप्रा ([स दुहिता का य॑ प्राइत रूप है ) प्रुभी। 
बहू वछू पतियों 

२४६ भ्रवद्धडो (ते अवधि )। 

२४९ भाउलउ-[स भातृवुल प्रसिद्ध )॥ 

२५४ परतु-(ग प्रतीत ) सच्वाई का अवुभव । 

२५९ पुज्क (से, गुह्य) छुपाने लायक कोई वात । 

२६० सउकि (स सपत्नी)॥ 

२६६ लोली गई लालागई' पढ़िये । 

२७३ सपराणो (ससप्राणा) चेततवती उत्तम श्रेष्ठ | 

२७८ जमहूर (स यमयुद्द प्रा जमहर ) राजपूत इतिहास में शत्रु 
भा विजय दस के राजजुछ यी महिलायें समार करतीं थीं। 
ये अस्तिवु ड में भस्मोमूत हावी थीं | यमगह प्रवेश अथवा 
मत््मपात का अथ म प्रयुक्त है। 

२८६ स्पैदाता (ग सींद घात्रु) टुसित होना टुस पाते हुए | 

३८७ गागेय भाष्म । साछि अभिमान रसते मे । कविता सद्घामारत 
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के पात्रों वा अच्छा परिदय इस प्रर्शात से प्रतीद होता हैं। 

२९१ बड बाहुमि बड (सदेश ) वाहक ने वर्दधांपनिका दी । 
बद्धामणी (स॒वर्धापतिका) अभिनारन । 

२९३ सोकिइ“सोविइ (सीमार्डे में) पाठ ठीक रहेगा । 

२९९ पराघरठ-[स प्राष्वरक' ) रास्ते मे पाउ से चलने दाला 
मामूली आदमी 

३०० बारहद्ु-(स॑ द्वारभट्ट, प्रा मे बारहट) जा लोक्मापा में 
'बारोट! नामस प्रसिद्ध है 

३०१ भैलउ- 'मेलउ पढियों | मिलाप कराया । हर हेत हर (ईश) 
के कारण से । 

३०६ प गुरण (स॒प्रावरण) उत्तरीय वस्त्र | 

३०८ मउडद्धथ (से मुकुटबद्धक , प्रा मउड भू माड) | झुकुट 
को धारण करने वाले | 'मुडुघा शाद इससे आया हुआ मालूम 
होता है। 

३०९ सेणाहिव-(स सेनाधिप) । 

३१९ बेयभूशि-(स ध्वनि, श्रा शूणि) वेद का घोष । 

३१२ उपान्त्य पक्ति को सुबार के पढ़ियों “बागइ कामुकीय कामिनी 
अनइ बस तनिसि ऊजली ३ 

३१४ रलोपाइति-('रली आनन्द के अथ मे) आनन्दित | 

३१८ खेवि-(स क्षेप) वेग में जो चडते हैं। सालिहु त (स॒शालि 
द्वीव) अश्वशास्त्री | लक्षणा से संव शुम लक्षणोपेत अश्व वा 
बोघ होता है। 

३१९ पान्न नत की ! इस शब्द अपश्र श के रझूपमे पातर अथात सामा- 
“ये गणिका का अर्थ मे होजाता है। नृत्य शास्त्र का स पूण 
अम्यास के बाद मत की को पात्र” पद प्राप्त होता है । देखिये 
समस्ताम्यास-सर युक्ता, च्त की पात्र मुच्यते! | मुघाकलशविर- 
चित “स गीत सारोद्धार' मे $ 
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३२४ अहिस्शवउ (स॒ अभिनव ) नवीन ) 
जैषि भरन्ती कुमार के दोनो हाया मे सम्बधी उन मागलित 
पदार्थ भरते है 

३३३ पहु जाड़ (प्रमुवत्म-जात ) प्रभुवत्स का पुत्र 

३३६ कईबर- (स ) कवित्व उच्चार [| 

३४० बोलाबिउ बहनेदो (स भगिनीपति, प्रा बहिंणी+ बह) 
बहनाइ । 

३४० छू दरशन-जीव जगत और ईइवर सम्बधी वितवका छ भ्मुख 
भाग को 'दशन बहते हैं। 
साँह्य, योग, वशेपिक, यार पूवमीमासा अथवा पधर्ममीमांसा, 
और उत्तरमीमासा जयवा ब्रह्ममीमासा याने वेदान्त । दूसरी 
गिनती में बौद्ध दक्षन जौर जन दर्शान को भी शामिल किया है 
और लोग चार्चाकमत को भी शामिल परते हैं। 

३५४ देसायर (व अपर देश ) परदेश [ 

३५९ सुपुरुष श्रोर नुसिह (नव) नामसे सबर (सवेरे) स्वतत्र है 

३६३ धसाहस पसाधस पढियो | 

३६५ साविज (स इवापद, हिंसक पशु पक्षी के अथ में )। इसका 
प्रयोग देशी भाषाओं मे उपलध होता हैं। स सं+-वाज 
(पाल ? ) से “युत्पन्न होना सम्भव हैं। देखिये, भालणडृत 
'कांदम्बरी , पूव भाग 'शुक सारिका साविज माँहि, बोलि पु 
प्रकाश | 

३७३ पडम्तेंहि (व छा तपद) चौपट की बाजी 

३८७ घावलहुर 'घवलहर' पढ़िये ।(स॒ धवलगूह, प्रा घवऊ हर) 
सुधाधवछित गृह | 

३९१ लच्छि [स लद्मी), देखिये गुजराती गोरीगत मे छदमीवत 
के पुत्र का उल्लख “ओ छादाकु वर ] देखियों कडी ४०२॥ 

३९७ झावजन अनुकूल करने के किए उपचार। 
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४०२ दोसो [स॒दौोश्यिक ) कापड के व्यापारी | 

४०३ साम ममत्व (प्रतिष्ठा) का अभिमान । 

४०४ नातरू (स॒नात्रकम २ चातेय ? ) स्नेह सम्बंध | 

४१२ दव॒-दंव पढ़ियों । 

४१३ कलास कैलास पढियों । 

४१८ ढोणा ढोईई (स दौकनानि) 'भेट्णां -उपहार अप ण कीजिये 

४२० मुडधा (स, मुकुटधारी प्रा मउडघा मुदुघा ) दंलियो 
'काहडद प्रवध में खड़ २े कडी ६९ | 

४२६ मुन पकसेसि 'मु न पक्‍्खेसि' पडियें । मुझे नहि देखेगा । 

४३२ सपराणी (स प्राण) प्राणवान अत्य तका अथ मे सविहु सप- 
राणी' वाक्य खड मे “श्रेंप्ह” ऐसा अ्रथ घ्व जित होता है | 

४३६ पृढम-(स॒प्रयमम अपभ्र श, पढम) पहिला । 
सरड्‌-(स॒ सरट ) काकीडा | 

४३७ प्रसुडणि-(स अशकुन,अपशकुन) अपशकुनवी बेला मे । 

४३३ ऊहूडीनइ (स उदघत्य)।॥ 

४४६ रढिल अति आग्रही । डोह दोहन । 

४४७०-४८ छोह-क्षोभ | वाउ वात । 

४५२ श्रारीसठ (स॒ आदर्श, प्रा आयरिसड) दप ण । 


एकद ती एक दन्त अवशिष्ट रहा है ऐसी परमबृद्धा गणिकाकी 
माता । 
४६० स परदाउनस प्रदाय 
सत्तवारण उ झल्खा मे । म्‌ था मुग्धा | दीति द दिप्यमान । 
४६१ सधुडिउगीत ध्रुवा सहित गीतम्‌ | 
४६५ पान्र-दं खिये कडी ३१९॥ 
४६९ गुजर वद्य का उल्लेख कवि-परिचयका सूचक हो सकता हैं। 
४७४ हलुई-(स छघुक, श्रा लहुआ) हलकी, मानभ गे | 
दख्षियों 'सुदामासार काव्य मे | “याच ता जे निमुख जाइ, 
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हनन ते हटा घ *। 

४७९ शा दिवारा मा मदुपदास के [६४ ह लिए 'बाबरगत हज 
के दता प्रदघ। मर ६, हुए इ४ १७४। 

इप१ शुरह| (गे गुशभिराति हद्रा शुर्स वा] गुर दी गुर गपुत + 

इ८६ प्रति [। भार, वा मश्रनघी)॥) 

४९३ दवा निश्च न िए दोदिए बघेल कायडटाभा! प्रइ था 
अरद्भ ७, ५7 २४३ २८५) 

४९५ सुंद (। पता) आविवत "पद की तावब । 

४०० प्रापएगू (स भाष्मीय, भाप्य”! ऋषा। 

२०१ प्रायरशह 6 शिए-कही ३९७ । झुरूए झत पी है । 
छूमई (प्रा जुप शा) मिश्र, दृषक । 

४०२ भापश (सम भाद शो) भाशा। 

१०३ प्ंतुर (सम उत्यूदम मुय को मस्तमान होते मे बा” । शिल्प 
मबरा 

४०७ रापताणा रलिए कद्दी ४३२) 

अप४ प्राधि-(ग अप ) भप गे, इेम्प गे हार गए उठ हवा । 

४१९ प्रापणी-क्ा अणभीयम्‌) रदप ,धत् ही ॥ 

४९४ प्रलविद्द (8 अघ्पेन आपाराप) छटज । 

५२६ पहिनाएा (7 अभिषान, प्रा अद्वितण) निशागी एपावी 
परिषय | 
शांध्र (त शन्‌ पातुते शम्" बनता है) । 
दिवार मे शु”ने से 9वेश होशर घोय काय होता है । 

३५ समेरड-(स से हरण) माल बा रा वन बरता है | 
५३६ शत (से हद्दन॑-तास) दवाट पर तासा सगाइर बाद शर 
(58 

५४० नादल्ोफनइनवणित्ा थो न द' शर्म दिया जाप है | इतते १ द 

हद ही बश्य वा बोध होता है। गुजराती में मुद्दवरा है 
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* नादता फ दे गोविंद जाणो | 
शररे लाभाननिप्ठ। 
/४७ पूछूम- २।... बिनडो विडम्नित की! सात-सुख । 
५५० किसी 'कामिणी पतियों । अर्थ स्पष्ट नही है । 
४५४ सातोन्‍साचो। सच्चा पक्ता, चोर। 
५५६ केत-(स बेतु) केतु प्रतिकूल ग्रहक्ता नाम प्रसिद्ध है। 
५६३ तलार (स तलारभ) नगर तलकी रथा करने बाला | भाषा 
मे तलाटी शइद से बोला जाता है । 
झोलगु-सवक 
५६८ सोकलि जे 'मोक लिज पतियों | 
५६९ फ्रेडेसिइ-याग कराये गा । 
५७९ अर्थातर “यास । मुभाषित रूप म ] 
५८१-४५८३-वणिक श्लापा । 
ऊंडइ-(स उद्वहति)। 
५८५ फदलनलह। 
५८७ परीछ्षषठ (से पृष्ठम्‌) पूछताछ की । 
५४९४-९४ परतनउ-परकीय परका | पींहूर का वास पर घर का वास 
बसों कहा जा सकता हैँ ?। 
५९९ तरछिनलू । त्रिश्म-(स विक्रम) तीन डय में स्वगे॑ मृत्यु 
पाताल मे ब्याप्ठ हानेवाला विष्ण, 
६०१ याहुए-वहाय पातन्यात्र । नोजामा (स॒निर्यामर,प्रा निज्जा 
मय) पर्शपार, गेवटिया । 
६१६ उपापला ब्याकुछा | 
६०७ ग्रणोसरा (स बनायया) आयय रहित बो। 
६१० यापरिन्यास | मोप्त-मृपा, मिष्या | 
६१३ मोंटी-पुदप, श,र प्रयक्षमशीस मनुष्य । 
उसरायण कीघउ (सउत्पर्गन) मुक्त दिया । 
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तृण-पइ ते हलूठ णाइ |! 

४७९ सपान दियार वा अनुपालन ये लिए द छिय शाधवानल गाम 
क दला प्रथ घ । अग ६, दूहा ५४-१७०४। 

४८१ सुरहां (स सुरभिवानि था सुरहिवा) गुग थी मुवोसयुत्त | 

४८६ शधर्मोच (स अयत, भा अप्रत्य)। 

४९१ वेश्या निंदा वे लिए देलिए माधवानल वामवदशा प्रद था 
अन्ड ७, दृहा २२२ २४६३) 

४९५ लाच [स लचा) अनधिडृत दब्य बी छालच | 

४०० प्रापणपू (स आत्मीय , आत्मान अपना] 

५०१ श्रावरजइ द॑ सिए-क्डी ३९७ | अनुकूल बनाती है । 
जूजई (प्रा जुम जुय) भिन्न, पृथक । 

५०२ झापस (स आद शे) आज्ञा । 

५०३ झसुर (स॒उत्सूय म्‌* सूय को अस्तमान होने के बाद । विपतव 
नकरा | 

५०७ सपराशण्ा देंलिए क्डी ४३२। 

भ्१४ झाथि-(स॒ अथ ) अथ से, द्रव्य सो हार कर उठ गया | 

५१९ झाफणी-प्ा अप्पणीयम) स्वय ,खुद ही । 

५२४ झजविद (स अस्पेण आयासेन) सहज | 

५२९ झ्रहिनाएं (स अभिज्ञान, प्रा अहिनाण) निशानी एथाणी 
परिचय [ 
खात्र (स खन धातुसे शब्द बनता है) । 
दिवार म खुदने से प्रवेश होकर चौय काय होता है ) 

५३५ सभेर्‌इ-(स से हरण) माल वा स कलन करता है। 

५३६ हुडताल-(स हृट्टन-ताल) हाट पर ताला लगाकर बन्द कर 
देना । 

५४० न-दलोकनइन्वणिका को नद! शम्र दियाजाता हैं | इससे न द 
शद से वश्य का बोध होता है। गुजराती में मुहावरा हे 
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* नादना फ द गांविंद जाणों ] 
५४३ लामाजनिष्ठ। 
/४७ पुछ्ठम- ?।... विनडो विडम्नित वी | सांतसुख । 
४५० कमिरी 'कामिणी' पढ़िये । अर्थ स्पष्ट नही है । 
५४५४ सातोन्‍साचो। सच्चा, पक्का, चोर। 
५५६ फेत-(स बेतु) केतु प्रतिकूल ग्रहका नाम प्रसिद्ध है । 
५६३४ तलार (स॒ तलारभ) भगर तलकी रखा बरने वाला | भाषा 
मे हलाटी झब्द मो दोका जाह़ा हू 
धोलगु-सवक 
५६८ भोकलि जे मोकलिजे! पटियों। 
५६९ फेडेसिह-त्याग करायेगा । 
४७९ अर्थातर -यास | सुभाषित रूप मे ) 
५८१-५८३-बणिक श्लापा । 
ऊडइ-(स उद्वहृति)॥ 
५८४५ कदल-नलह। 
६५८७ परीक्षपठ (स॒पृष्ठम्‌) पूछताद की । 
५६९४-९४ परततउ-परकीय परका | पींहर का वास पर घर का वास 
इस बहा जा सकता हूँ ?। 
५९९ तरसिनमूम । त्रिक्ष्म-[स विक्रम) तोन डग में स्वगें मृत्यु 
पाताल म ब्याप्त हानवाला विष्ण, | 
६०१ दाहुएुवहाण यान-पात्र । नोजामा (से निर्यामद,प्रा निरणा 
मय) कर्णधार, वेवदिया । 
६१६ उर्पांपला व्याजुलता ॥ 
६०७ भणोसरा (स अनाथ्रया) आधय रहित को | 
६१० थापरिन्‍यास | मोस-मृषा, मिष्पा | 
६१३ सांटो-पुरुप, श,र परणक्रमशीरू मनुप्य । 
उसरावण कोषउ (स॒उत्वगैन) मुक्त किया १ 


६१४ पर महृत्त पण, प्रतिज्ञा का महत्त्व! 

६१६ कसो-(स कष धातु) कप, कथोटी करके । 

६१८ दलवार की उपर नाम मुद्रा अ कित करते को हढ़ि प्रतीत 
होती ह्‌। 

६१९-आपोपइ -सस्‍्वयमेव । 

६२१ भर्यातर यास॒ | खुभाषित। 

६२३ सु डाहलि (स दुडाफहक)। 

६२६ सइ ह॒थि (स्वय हम्तेन) जुद जपने हाथ से । 

६२८ सौज य-सूचक सुभाषित | 

६३२ भडिवाउ-(स भटवाद) अपने को शर मानते को अभिमात । 

६३४ सेलहुत-(स॒श्षेल्ल हस्त यस्‍्य, प्रा सलहत्य) गुगरातक खेडावाल 
ब्राह्मणों मे 'शेलत' की अवट क प्रसिद्ध हैं। 

६३४ फीघारेव रणी (स रेव्‌ धातु) पलायन क़र दिया । 

६४० साध संधि पढ़ियो । 

६५७ उलवश (स॒ उल्लपन) आालाप स लाप | 

६५७ शारु्‌ “(स आनयनम)। 
परिथहु (स॒परिय्रह, प्रा परिग्गह) परिवार । 

६८३ उदाहरण दृष्टात | पुरावा | गवाहि। 

६८५ सोघद-'सोचइ” पढिय | 
आादोसर-(आदीए्वर) जैनो के प्रथम तीर्थद्ूर आदिनाम 
ऋषपभद व । 

७०४ पुरिसत्तण (स॒पुरुंपत्व) पौदुष, पराक्रम ) 

७०६ ग्रास-भूमि का जो खड़ दान म दिया जाता है । 'ग्रास पाने 
वाला ग्रासिया” कहलाता हैं 4 

७१० साथ समाहरणा-साधन सामग्री 

७११ बनने भठार-चार प्रमुख वण ब्राह्मण, क्त्रीय, वश्य, और शूद्र । 
नव नाई, और “व व द्वार श्ारीगर वग , समेत कठ्ठारह वर्ण 
नहछाती है | 
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७२० बजा वार तउ भ्राजन कह-दुम प्रकार का प्रतिज्ञा ग्रहण 
वाहडद प्रबाघ पे पाया जाता हैं । देखिये खड १, कडी १८६० 


७२३ पीयाशे (स प्रयाण) । 
७२६ करह-[स क्रभ) कट । 


जिन 


पृष्ठ १०४ प क्ति ४ । प्रभेषोषय 'प्रमोदायः परियों $ 
१०५ कंडो ७ । चंय 'चग पढ़िये । 
१०६ फडी १३। सयाल (स झुदु प्रा मउ) मायालु | 
फडी १६॥ पुष्पद स्‌ 'पुष्पद त पढ़ियो ) 
११० कडो ४७ | धातुक्ार-(स संत्रागार) सत्रकार पढ़ियो | 
१६१ कडी ५६ | घाड़ा 'घोझा! पढ़िये । 
११८ कंडी ७२। तेणि अ्रवेस 'तेणि अवसरि' पढ़ियों ) 
जेडी देवति-क्षेत्र दोबता ।” 
१३५ कडो ६५ धार “थार पढिये | 
१६७ फडी २३ । सुना 'छुता' पढ़िये । 
१८५ कड़ी संख्या ४५५, ४४८, ४५९, को अक सुधार के पढ़िये । 
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पूर्ति-प्रस्तावना एष्ठ 'औ? 


प्टुमावत में सदयतत्म क्यय का उल्‍लब 
अब जी सूर ग्रगत चढि घावहु 
राहु होहु तो ससि कह पवहु॥# 
विक्रम धसा पेम के बारां 
सयतावती कह गएंउ पताराँ ॥ 
सदवच्छ मुगुधावति छागी । 
कु चनपुर होइगा. वैरागी ॥ 
राजकुबर कचनपुर गएक | 
मिरयावति कहूँ जोगी भएऊ 
साधाकु वर मनोहर जोगू । 
मसधुमालति कहूँ कीह वियोगू ॥ 
प्रभावता कह सरसुर साधा | 
उसखा आधि अनिषएपवा बाँघा 
ही रानी पदुमावति, सात सरग पर वास | 
झाथ चटी सो तेहिके, प्रथम जो आपुर्ि आस ॥ 


+--एदमावती, दो* २३३ १७ 





सम्राप्त 
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